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निषेदन 


वीरांगना हाडी का जीवन-चरित श्रत्यन्त श्रदुमुत रह्‌ दै । 
उसकी शौ्यपूर्णं गाथा राजस्थान की रण-भूमि के कण-कण 
से मानो सुनाई देती है । जब हम उसे कहते हु या सुनते है तव 
हमारा मन एक विचित्र सम्मोहन मे डूबने लगता है । हाडी का 
यहं दिव्य जीवन-चरित भारतीय जन-मानसमें समाया हृम्नाहै । 
उसने ्रनेक कवि-कोविदों को मुग्ध किया एव लिखने कौ प्रेरणा 
दीहै। संक्षेप में यह्‌ कथा-सूत्र इस प्रकार दै :- 


मेवाड़ के ठिकानों मँ से एक ठिकाना था~सनूम्बर । वहाँ 
का रावत एक चूडावत सरदार था । हाडी उसकी पतनी थी । 
उनके समय में मेवाड़ पर महाराणा राजरसिह्‌, प्रथम (वि० सं° 
१७०६१७३७) शासन कर रहै थे । तव दिल्ली का सात्राज्य 
श्रौराचेवके हाथों था। 


उस समय एक विचित्र घटना घटी ! चुडावत सरदार हारी 
से विवाहकर लौटाही था किं उसे महाराणा राजसिंह की नोर 
से युद्धाय निमंत्रण मिला । युद्ध ग्रौरंगजेव के चिरदध करना था। 
यह्‌ युद्ध-प्रवसर इसलिए उपस्थित हृश्रा था कि भ्रौ रंगजेव रूप- 
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नमर्‌ वरै राढ राजा रूपिह्‌ वो पुरौ चादमतो, जो रूप प्रीर 
शोल मे भरदवितीय थी, से विवाह करना चाहता था । राजबरुमारी 
ने ततर स्वयम पौ रक्षा तिषए प्मौर पोर उपायन देख प्रपने 
फो धमे रक्षव महाराएण राजत्तिह्‌ षेः भ्रपिति षर दिया 
धा । मराराणा शरणागत कौ रा क्यो मही करते ? यद्यपि 
उन्दं मातूम थापि दस राजवुमारी पीरा दा पर्थं 
प्मौरगफेय कौ भोपण मन्य णक्ति से टकरानाहै, तथामिमे 
नैषार्होगयेषे। 


सोषाग्यापि एर प्रोर स्पागरपो उयशषवरिपनवुमारीसे 
पिपा करने महारण पहु सयादूगरी भोरमेयाष्फौतैा 
श्ण प्रति ह्‌ प्रोरणखेव मो रोगेगी। 


गेना सपार्‌ ए । उशता नेतृ शसूम्यर कै रवा नूषापत 
निता । विवादे पुरा यादषोरायमपोर् हणो रे जोष 
भे पटपटनापरोधो} उमे दिदलकिपएणभो शरुयमहौी पावि 
ये। न्तु त्रि प्मेके नियः ाप्राया। रायतगा 
मरी 1 मृद नै निष्‌ पटु तुरना उदवष्टगया। 


मुदे रम्यक बटे समप उमनप्पी नग्यिवाटिप्लरी 
मे कूलागय श्वगयकोद यन्नु षटू । सोप पोर परात्रमर्ये 
रध भाप्रमे दनम क्मनहूपो। उमनेप्रना मन्नमर पपन 


ग हार्पोत क्नदारने गिसििपरक्ट्त्नेषायपे रप प्रीर्‌ 


सवर सवन्न पयो क्लयङ् पावप्ट्या रिण । उन पिवित्र 
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सहनाएी को देखकर रादत विस्मय मे इूव गया । उका शौर्य्यं 
दुगुना भडक खटा 1 वह्‌ उठ मस्तक को ्रमने गतेमे धारणा कर 
समर-मूमि मे पहुंचा, जहां उने श्नौरगचेव की सेना को धरया 
दिया । वह्‌ तव तक लडता रहा, जव तक महाराणा रूपनगर 
की क्षत्रिय-कुमारी चारुमती से बिवाह्‌ कर उदयपुर सनु शल गेही 
गये । श्रन्तमे वह घराशायो हो गया श्रौरंग्रौरगजेव को रीति 
हाथो दिस्ली लौटना पडा 1 


प्रस्तुत काव्य की भ्राधार भूमि यही जन-वाहौ कथानक है । 
"वीर सतसई” क रचनां करते समय हाडी के दस दिभ्य चरित 
परमेयध्यान ग्याया श्रौरतभीसे इस सम्बन्ध मे मै 
यदा-क्दा लिखने लगा । कभी एकं दोहा वनता तो कभी दो । 
इक प्रकार धीरे-धीरे यहे सव दोहै तैयार हृए है 1 


कथनीय है कि इस रचना मे ममे सुदीरधं समय देना पडा है । 
दशकी स्वना करते समय न केवल “वर सतसरई ' का प्रणयन- 
प्रकाशन हुघ्ा, प्रत्युत दस वीच “माधी शतके" एव ' काष्मीर 
शतक” लिंसे जाकर प्रकाशितभी हृए । कह नही सकता कि 
हादी शतक वौ स्वना मे इतना समय वयो लगा ? विन्त यह्‌ 
तो मुज्ञ ज्ञात श्रवष्य है कि इसके प्रत्येक दोहे ने, जव मै इसकी 
सवना करता था, मेरे हृदय को काफी मकभोरा है । 


श्रस्तु यह मेरी प्रकाशित कान्य-कृतियो मे चौथी रचना 
दै। “वीर सतसई'", “गाधी -रतक ' एव "काश्मीर शतक ' को 
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कान्य-मर्मजञो ने जो श्रादर दिया रहै, उसी से प्रेरणा पाकर एकं 
श्नौर प्रयास श्रापके समक्न लाने का उद्योग कर पाया ह 
श्राशा है, विज्ञ पाठक भेरे उत्साह फा श्रौर सवर्धन करेगे । 


यहा मे एक वात ग्नौर कहनी है । “वीर सतसर्द" को मैने 
श्रपने पूज्य पिता श्री ठा० वेसरीिहजौ की स्मृति मे समपित 
कियाथा। यह्‌ समर्पण करते समय मेरे कवि-हृदयने श्रमि- 
लापाकी थी कि जव “हाड़ी शतक की रचना सम्पूणं होगी तव 
उसे म श्रपनी धर्मपत्नी स्व० ्राियाणीजी फुलकुःवरवाईकी 
पुण्य स्मृति मे समित करूगा; जैसावि “सतसर्ई' के व वि-परिचय- 
भागमे सकेतमभी दिया गयारै1 कहना न होगा कि भ्राज यह्‌ 
भ्रभिलापा परीहोती देख मेरा हृदय श्रपार हपंका श्रनुभव 
करर्हाहै। 


जिन महानुभावो ने समय-समय पर श्रावष्वकतानुसार 
मुभे पूणं योग दियादै उनके प्रति भ्राभार प्रकट करनाभीर्भे 
अपना पुनीत कर्तव्य सममता ह । उदयपुर कै महाराणा 
श्री भगवत तिहुजी ने राजस्थानी साहित्य के प्रति सदूभावनापूणं 
सहयोग प्रदान कर मुम श्रोत्सारित विया ! उनका मे चिदेप 
भ्रामारी हूं । वेदला राव साहव श्रीमान्‌ मनोहर्िहजी ऊ प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन करना श्रपना परम करतेग्य मानता हु, जो 
म्ले काव्यरचना के लिए सदा से प्रोत्साहित कसते रहै टै । 
एवमेव ° मोत्तीलालजौ मेनारिया का भी मं हृदय से ्राभारी 
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द, जिम्दोनै इ कृति कौ प्रस्तावना लिखकर भेरे प्रति श्रपने 
संटून सोहे को दर्णाया है 1 मेरे पौत्र महेन््रसिह, सृरेनद्रसिह 
महियारिया मे इस पुस्तक का सम्पादन कर श्रपना कर्तव्य किया, 


जिनके सुग्राग्रहु से यह्‌ कृति प्रकाशित हो सकी है । एतदर्थं वे 
भी धन्यवादके पात्रहै। 


दः प 1% न, मपेपासि 


सुष्दर-सदन, लालघाट, उदयपुर 
जन्माष्टमी, वि. सं. २०२६ 


ग्रसापिना 


राजस्यान कै वत्तेमान कवियो मे ठाकुर नाूसिहजी 
भहियारिया का परम श्रादरणीय स्थनरहै। ये राजस्थानी 
भाषा के वहत उत्तम कोटि के कवि है ! इनके सिसे तीन ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके है - (१) वीर सतसई, (२) गाधी शतक 
श्रौर (३) काश्मीर शतक । ये तीनों ग्रन्थ श्रत्यन्त जोक्रिय 
सिद हए है । इनके श्रतिरिक्त इन्होने फुटकर कविता भी प्रचुर 
प्रिमाणमे लिखी दै । 


यह्‌ “हाड शतक” इनफो चौथो सधना है । इसमे हाडौ राणी 
के चलिदानि की माणा है, जो लोक-कहानी षर श्राधारिति है । 
इतिहास फी ष्टि से यह्‌ कानी कहाँ तक ठोक है, कहना 
करटिन है । श्रसकी श्राव्यकता भी नही है । कारण, कवि नै 
दसभे हाडी राणी का इतिवृत्ते प्रस्तुत नही किया दै, केवल 
उसकै व्यक्तित्व को चमकाया है 


हाड़ी शतक” मे राजस्थानी भाषा के १३१ दोहे है । इनकी 
भाषा वहुत सरल एवं विपयानुवूल है । इनमे कही भी छत्रिमता 
य शब्दो क्रो खीचतान नही है । श्रपने मनोभावो को ध्यक्त करने 
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करे लिए कवि ने जिन शब्दो को उपयुक्त समा उन्ही वा उसने 
नि सकोच होकर प्रयोग विया है भौर इसमे उसको पर्माप्त 
सफलता मिली है । प्रत्येक शब्द भ्रषने स्थान परटीक बठह 
जिस प्रकार एक नमीना श्रगूटी मे वैन्ता है । 


उङ्कर नायूविहजी की कविता कै दो प्रधान गुण है-भाव 
की मौलिकता श्रौर वणेन कौ चितरादमकता । ये दीनौ गुए इस 
पुस्तक मे स्थान-स्यान पर देखने मँ भ्रति है । मामिकता इनकी 
कविता का तीसरा गुण है । सं पृस्तकमे प्रगेव पसे दोहर 
जिनको पठते-पदते पाठक की श्रांखो मे आंसु भा जाते है .- 
सत्त रौ सहनाणी चही, समर सद्‌ वर धौसं । 
चूडामण मेलौ सिया, इण धण॒ मेत्यो सौस ।\५२॥ 
सीस पुगायो पि कने, थायो रगता कीच । 
रियो पण॒ वहियो मही, काजल नैणां वीच ५६! 
पुस्तक छोटी है, परर वहत श्रच्छी है । इसमे शौय्यं का वाता- 
वर्ण है। शोय्यं के प्रति श्रास्था है! इसके पठने से हृदय 


काभ्यश्रेमी पाठको का यथेष्ट मनोरजन होगा, इसमे मुम तनिक 
भी सन्देह नही है। 


उदयपुर (राजस्थान 1 
७~ ॥ ॥ {डं०) मोतोलाल मेनारिया 
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वीरागना हाडी 





भ्रा सू्टेगो होनो नहो धन हानो मम पास्त। 


लिसतं सुरण अ्रापरा तानी ने नि्यस्त | 
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हाड़ी शवक 


करणी वन्दना 


शकती करणी श्राप री, 
शकती श्रपरंपार । 
ते नरसिघ उपावियो, 
वाह रे विसतार ॥ 
शब्दां ~ शकती=पक्ति, शक्तिस्वहपा, षरणीनचारणो की 


ध्राराध्या देवी, ते=तुमने, नर्य, दृसिहावतार, उपावियो= 
उत्पतन किमा, वाहण=वाहुन, सिद, विंसतार = विस्तार, समृद्धि 


भावार्थं -ह शक्तिस्वख्पा करणी । श्रापने भ्रपने वाह्नके 
विस्तार क लिए नृसिंह को उ्सन्न किया, श्रापकी शक्ति का कोई 
पार नहीहै, मै उस शक्ति वा वर्णन विस प्रकार कष? 

॥ अ स क 
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हृडी शतक 
क क--कछ काक कफ फक ककर कका क कक का कथ 
श्रवरेग रग फीको वो, 
हई ?हिदवारा श्रद्रप । 
हाडी सिर दे राियो, 
रूपनगढ रो रस्प॥१॥ 
शब्दां ~ भवरग=प्रौरगजेष, रग कान्ति, हिदवाणनहिदुस्तान, 
सूपनगढ ख स्पनेगर, दिंशनगट़ । 
भायि ~ हाड बै भ्रपूवं विदाने का चमार वताते हए 
कृवि कहता कि उस चीरागनाने प्रपते ही हयो प्रपना मस्तक 
काटकर जब खंषनगर के सौन्दयं की रक्षा फी तवे एक भोर 
उस श्रवा के वल फो देखकर प्रौरगज्जव की कान्ति फक प्रड 
गई श्रौर दूसरी तरफ यह हिन्दुस्तान उस विस्मयकरी त्याग 
कारणा समूचे विश्व मे दीप्तिमाय्‌ ही उठा 1 
शण पिउ पहुलो सिरदियो, 
श्राय सद्धुवर थान । 
रर चादयो सिर राण रे, 
हाड भेर समान ॥ २॥ 
शब्दाधं ~ प्रिऽ=पति, सनुम्बर का रावत रण, चादृपो= 
दाया, राण महाराणा राजरषिह (रयम) । 
ममो रक र चकत रकरस ए 


# 


हाडी शतकं 


ककरा र- काऊ कड कस रण 





भावाथ ;- सलूम्बर ठिकने भे ्राकर्‌ हाडीने श्रपने पत्ति 
भी पहले पना मस्तक दे दिया 1 कवि कहता है कि इस प्रकार 
उस वीरपत्नी ने महाराणा रजसि कै सिर सुमेर पवत फे 
समान वहत वड़ा ऋण चडा दिया । महाराणा उस ऋण से 
कते मुक्त हो सकते ह? 


राचत्त रो सिर मागता, 
हाडी दीधो फेर। 
लाख सदटुवर नित दिये, 
तो रण पलतां देर \॥ ३1 


शब्दार्थं :- तिर मांगता=सिरतेने के भ्रधिकारी ये, फेरच्फिर 


भ्रीर, दुबारा, तौ=ुम्हारा, रण छण, पलतां =दूर होना, ऋण- 
मुक्त होना 1 


मावा :- उसी भाव्‌-मूमि प्र कवि फिर कहता है कि 
है महाराणा ! श्राप केवल रावत का मस्तके लेने के प्रधिकारी 
थे । किन्तु जव उसकी पत्नी हाडी ने भी भ्रापके हित 
श्रषना मस्तक दे दिया तव राप जागीर में चारै एक लाख 
सुप्वर निर्य्ति दे, आप श्रपना वह्‌ दुहुरा ऋण उतार 
नही सकते 1 
शि म ए रख रक १ चक्रक 


# "न 


ठाडी शतक 


ज-कन७ क ७ 





हैक सद्धूवर मे दई, 
याँ सिर दीघा दोय । 
राज दियां कहु राजसो, 
रण पलरे कद होय ॥ ४॥ 


शष्दार्यं - हैक =एक, दर्हनप्रदान मो, राजसो स्महाराणा राज्निह्‌, 
पनणोनदुर होना 1 


भावाय "~ मदाराणा राजसिह कते है -भेने केवल एव 
सलूम्बर हिकाना दिया था, जिसके बदतेमे र्म हन॑सेषएकदही 
मस्तके केने का भ्रधिकारी था। वेकिनिद्न्दोनेतोदोसिरदे 
द्यि दै-एक हाडी ने रौर दूरा उसके पति रावत ने ॥ इनकी 
स्वामिभक्तिसे उकण रोने वे विए्‌ यदिमे इन्हे पना सम्पू 
मेवाड राज्य भीदे दरु, तव भी इनका यहा मुमसे कव 


उतर सक्तादै? 
राण खोलसी ओरडा, 
परणं उदयपुर श्राय । 
हि जद ठेस सोलवा, 
रावत सुरपुर भय॥५॥ 


+-०~-^~ +++. 
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ध ॥1 


दाडी शतकं 


व 
शब्दाय :-सीतमी=तोक, डोरडा =विवाह-ककण, परण = विवाह 
मर, देमू घोतवा=खोलने दमौ, मापन्मे) 
भावाथ - स्वगे मेँ पहुंचकर हाडी श्रपने परति से कहती है 
ति द प्रिपत्तम ! चरूपो के सपय तिवषह्‌ कर महाराणा 
सं्ुशल उदयपुर लौट कर जव श्रपने विवाह-ककण सलेगे तभी 
मुहे पने विवाह्‌-ककण यहां स्वर में खोलने दूभी 1 
हाडी सिर दीघां पछ, 
किम परणे तुरकाण्‌ । 
सिन्धरडो रावत सुणे, 
जलो सुणे महाराणा ॥ ६॥ 


शष्वायं :~ पे =उपरास्त, वादे, तुरकाण न= प्नौरगङेव, सिन्पूडो= 
बौररसःयद्ेक सिन्धू" राग, जसो विवाह्‌ दे श्रवमर पर गये जाने 


बाला भीत । 

भावापेः- हाड़ी का पति रावत्र तो सिन्धूराग सुन रहा है 
्र्थातु भौरगजेव के विरुद युद्ध करने के लिए मस्यान कर रहा 
है प्रौर महारणा "जला सुन रहे ह भर्यात्‌ चारमती से विवाह 
कसे क लिए किशनगद क भ्रोर प्रयाण कर रे है । कवि 
कहता दै किः वौराणना हाड ने जव श्रपना मस्तक दे दिया तव 
शौरगजेय चाषमतौ से लादौ वैसे कर सवता है ? 


नभ मपर २ क एच्करक्प्‌ 


९ 


हादी शतक 








11 


हाड़ी सिर नहे देवेती, 

चटती ईवर पोठ) 
पेते फठ्से टीलडी, 

श्रचरगं दवत्तौ नीट ॥ ७॥ 


बम्रा्ं ~ हवरचभ्रष्य, पले श्ठगे=प्रावादो बै उत पार, ठीलदी= 
दिही, देबतो =टहरता, नीट व-मुर्विते । 


भावयं :- हाड कै श्रपूवं परात्रम शा परिचय देते हुए कवि 
कहता है कि यदि बह वीरागना इस प्रकारे धपना भस्तव 
नही दती श्रौर श्रष्वारूढ होकर युद्ध-भूमि मे जा पहृचतौ तौ 
्रौरगथेव समर से भागकर दिल्ली के वैते पार मी वमुर्विलि 
ट्र पाता। 


हाडी सुरपुर भोखड़ा, 

श्रेजसौी देख बिहाव । 
रसं तणे सिर सेवरो, 

राव तणे सिर घावे॥८॥ 


म्वा - गोला गवाक्ष, मनसो गित हृ, विहाव-=विषाद, 
तणे=के, सेवरो सेहरा ! 


हाडी शतक 


आक -कश-क, 











भावाथ -कवि उस्न वीराना के क्षत्रियोचित मनोभावो 
का चित्रण करते हुए कहता है ~ सुरपुर के गवाक्ष से, महाराणा 
कय पिकाह्‌ होते देखकर हाड भ्रत्यन्त यवित हुई । उसने देखा 
कि महाराणा के सिर प्र जहा सेहरा सुशोभित है वहाँ ग्रपने 
परति रावत कै मस्तक प्र श्स््ोके घावशोमापारहैहै। 


हाड़ी रो सिर बन्धियो, 

रावत रे गछ माह! 
पारवती सांसे षडी, 

निज श्रोचखरणो नाह !\ € \ 


शब्दाथं “~ गछ माहे गते मे, साते=सशयमे, श्रोणो = पिवन्‌ 
मे भ्रानि वाता, नाह्‌=नाय, शिद । 


मायां ~ युद्ध-मूमि मे जव पारवेतो ने रावत को, जिसके 
गेम हादी का मस्तक वेधा मूल रहा था, देषा तो वह्‌ प्रणय 
मे प्हगरई पियहौतोये दोन्दो मु डमाल-पारीर्हैः शनभैमेरा 
परति महादेव भ्रालिर कौन है ? 


भ्रसकणर ~ घ्रान्तिमान । 


^^~^+~^~-~^~ “^-^ ^-^ ^^ ^^ ^-^ 


हाडी शतक 
रम्भा ठठ टढठ नीसरे, 
केम करे गछठर्वह्‌ । 
हाडी रो सिर देवियो, 
रावत रे गदरमांह्‌ ।॥१०॥ 


आ-कका--ककक 





श्दायं "-टढ. टथ=दूरदूर रहकर, नौसरे=निवल जाती है, 
गठर्षांहुनवरण, गठमाहच्गते मे । 

भावायं :- एकपत्नी-व्रत को निभाने वाले उस रावत का 
उदात्त चरित्र यतति हए कवि कहता है कि जव वह्‌ सवत युद्ध 
कर रहा था तव ग्रप्राएं उससे दूर-दूर रहकर ही निकल 
जातीथी। हाडी का मस्तक उसके गले मे देखकर वे उसका 
वरण कंसे करसर्कतीदै? 


कट साढू सिर कटटियो, 

हाड़ी कियो बरीस। 
रावत लीधो हेत सूः 

धूंघट वष्टो सीस ॥११॥ 


शम्दा्य :- सादू=सादी, बरीस = बद्शीश, सौ = मस्तक । 


भावाय :- हाड़ी ने जव श्रपना मस्तक घड से विच्छिन्न 
किया तव पहले साडी कटी श्रौर फिर गदेन ! कवि कटुता 
+ ~~~“... “^~ 


1 


हाड़ी शतके 
नि 
हैकिरसे परूघट वि श्रनावरिति मस्तक को जव उरनि 


रावत को प्रदान किया तो उमने छते प्रतिशय प्रेमे गले में 
धारण क्रिया । 


[1 





कट साद्‌ तिर कट्टिपो, 
धूघट रहियो नाट) 
यो मुख रावत देखियो, 
तूं किम देखे थाक 1९२ 


शमदा :- माटन=देव } 


भावाय - वीरपलनी हाड़ी कटी द कि हे पुरुप-वाचक 
यात ! पूते साड़ी कटी, चाद में मस्तक । देख यह्‌ पूष 
ञ्पौकात्पोरह्‌गया ! सुन, दाडी के इत मुख को तो एकमाप 
रवत ने देखा दै; पर पृप्प होकर तर इसे कंसे देखे ? 
घन पडदा सै धण तने, 
मह्‌ मैलियो उघाड्‌ । 
सीस पुगायो पिड कने, 
धूधट रे श्रो्ाड ।॥१३॥ 


शण्डपं :- पष्दा रौ पर~=प्रनतर पूरमे रटने वाती स्वी, तने नतु, 
प्ोाषनप्रावरु । 


^^“ “~^ “~-^~^~-^^-^^--^^-^^~~ ^ ~^-++ +++ ~^ 
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स-कभा-क कक क 


नित देखे हरवल मही, 
रावत री खग वाह्‌ 1 
सुरपुर हाडी श्राग्ठे, 
नव लख करे सराह ॥१७॥ 
श्दायं र हरव्=युद्ध करा श्रग्रमाय, संग वाहुन्वेलवार भताना, 
श्रागदे=समक्ष, नव लपन्नौ लात शक्ति, सराह सराहना । 
भावाथ ~ रावतके शौर्यंकी प्रशसामे कविकटतादहैकि 
युद्ध के श्रग्रभाग (हेयवल) मे तलवार वै निरन्तर श्रहार 
करते हुए रावत को देखकर नौ ताल शक्तियां स्वगं मे हाडीके 
समक्ष उसकी सराहना करने लगी । 


खाधौ छिन मे खोल्तियो, 
ही हथ बचिहार । 
उख ही हाया डोरङी, 
खोलत लागी वार ॥१८॥ 
शब्दायं - टोरडो = विवाह ककण, साधौ गर्दन, खोलियो ~ काटली, 
लोलत = खोलते हृए, वार विलब ए 
भावाय - कवि कहता है कि वौरागना हादी के उन हायौ 
की वलिहास है, जिन्होने एक क्षण मे गर्दन को घड से घर्तम 


^~^“~~“~-^*~~~ ~~ ~^^ ^ -^~^~--^ ^~ ~ ^~ 9 +~ 


कः द्धं 


हाडी शतक 
प्रदिपा। सेदिन्रववे ही हाथ, स्वर्ग मे पहुंचने पर श्रपने 
पति के विवाह-कक्णा को खोलने मे विलव कर रहे है 1 


पिड श्रियां धड़ खोलिया, 
श्रव तो खोलो श्राय । 
डी वंधिये डोरडे, 
वैठी सुरपुर मांय ११६) 


शग्बा्षं ~ विपति, प्रिया =शवृप्रो षौ, सोतियान्कार दी । 


भावार्थं -हाडी श्रपने पति से वहती है ह प्रियतम । 
यद्ध-भरूमि भं भराषने तलनारसे शवरप्नोवे षड खो दिपेरदै 
(तलवार से शयुप्रो की गर्दन काटदी ह); श्रवतो प्राकर 
भेरे विवाह्‌-यष्ण पोलो । यह प्रापकौ हादी, जिप्रमेः हायं 
मे वियाह-यवरण वेधे है, स्वे मे वटी श्राषवी प्रतीक्षाफर 


ष्टी! 


हाडी सुरपुर रे मही, 
सुर नारियाँ गवाय । 
तो रायत रणा नहं तजे, 
श्न रही सुखाय ॥२०॥) 
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हाडी शतक 


सरक करकजा कराकर क करका रुरक क कका र 


शस्दार्थ - तो=फिर भी, भ्र राजस्थान मे माया जनि वाला 
उत्केठा-परक लोक्पौत । 


भावायं :- युद्ध-रतं रावत का चित्रा करते हुए कवि कहता 
है किस्वरगे मे भ्रपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई हाडी 


देवागनाभ्नो से श्रो" गवा रही है, रावत सुन रहा है; तथापिं 
वह युद्ध से विरत नही होता । 


धन धन हाडी जात धन, 
धनं धनं मात र तात 
मोड़ खुलायो पर हतां, 
कंध खोत्यो निज हात ॥२१॥ 
शब्दां :- जात = जाति, मोड =वेहरा, पर हतवा =दुषरोके हाथो ते, 
कथगर्दन । 
भावाय :-है वीरागना हाडी । तुभे धन्य दै, धन्य है! 
पुम्हारी क्षत्रिय जातिको भी घन्य है । माता-पिता भी तुम्हारे 
धन्य है! विवाह कै अवसर पर वाघा गया सेहुरा तो तुमने 
दुसरे के हायो खुलवाया, किन्तु कधेको अ्पनेहीहायोसे 
खोला (भ्रपने ही हाथो से श्रपनी गर्दनकाट ती) । 
श्रलकार -वीप्सा 1 


>^ ~~ ^. 
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हाडा एतके 
1 
हाडी हाथ सराह, 
तोवाछा इण बात । 
सीस खवासरण खोलती, 
कंध खोत्यो निज हात ५॥२२॥ 


शब्दार्थ :- तोवागा =तुम्दारे वालि, खवास्ण=नाइन, खोल॒ती= 
सेवाले के तिये सुलमाती थो । 
भावायं :- कवि कुता है कि हे हाडी ! तुम्हारे हाथों कौ 
सराहना म इसलिए करता हँ कि तुम्हारे सिर के गे हुए 
बालो को तो नादइन सोलती थी, किन्तु कंधा तुमनेश्रपनेदही 
हो से घोला (शरपने ही हाथों श्रपनी गदन काट ली) । 
सौर दियो सुरपुर गई, 
हाडी भ्रातुर होय 1 
तें देवत नहं धोकिया, 
देवत धोके तोय ॥२३॥ 


शब्दाय ;- देवत =देवता, घोनिया=नमन निया, ते तुमने, तोय= 
तुमे । 


भावावं ~ विवाहोपरान्त समुराल भें पडंवकर, परपरा के 
भरनुसार, वधुर्‌ देवताम्रो को नमन करती है 1 किन्तु हाड़ी वैसा 
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> / 1 1 








नही कर सकी । क्योकि उसे तो ससुराल पहचते ही श्रपना 
बलिदान करना पडा था । इसी सदम मे कवि कहता है "~ 


हे हाडी । ससुखल ्राकर तुमने भ्रपना मस्तव दे दिया 
श्रौर बडी श्रातुरता से तुम स्वं जा पटौ । इस वारण मव्य 
सोक मे देवताश्रो को तुम नमने नही कर सकी । लेकिन वुम्हारे 
इस श्रपू्े कर्ते्य-पालन के श्रगे श्रदधानतं देवता स्वग भे तुम्हारा 
श्रभिवादन कर रहे है। 


हाडी भूखण वाँटिया, 
सुरपुर लिया न साथ । 
धड रा रंग पहला दिया, 
सिर रा रावत हाथ ॥२४॥ 


शम्दाये ~ भूवण~प्राभरूपण, बाटिया = दान वर दिये । 


भावावं ~ युद्ध-वीर हाडी की दान वीरता पर कवि श्रपनी 
कल्पना प्रस्तुत करता दे - हाड श्रपना मस्तक देकर जव स्वगे 
गई तन उने ्रपने श्रामूपण श्रपने साथ नही लिये 1 धड के 
शआराभूपणा तो उसने रक्त रजित कर महल को श्रौर मस्तकं के 
शआराभूपण भ्रपने पति रावत को प्रदान कयि] 
“~-~-~~~-~~^~^~^~^~^~ ~~~ ~+ 


१६ 


हाड़ी शतक 
हाड र्ण दिन खोलियो, 
निज खांधौ निज हात । 
श्राज ने खुल्ले डोरडा, 
कहू रावत किरा वात 1२५) 
शब्दां :~ खघौ= कधा, गर्दन, टोरशा = विवाहू-क्क्ण ! 
भावाय :~ वीर-गति पाकर रावत जव स्वगे पंचा तच उसने 
हादी से कहा -दे प्राएप्निये ! युद्धके दिन तो तुमने श्रपना 
कधा श्रपने हौ हाथों श्रविलब खोल किया था (श्रपने हायोसे 
शरपनी गदेन काट ली थौ), किन्तु क्याकारण हि किश्राज तुम 
मेरे विवाह-ककण खोलने मे विलव कर रहो हो ? 
हथ जियो कंघ खोलवा, 
भरुणो प्राण रा नाय । 
गाठ न खुल्ले डोरड़ा, 
हादी सूं इरं बात १२६) 
शब्दाय :- जचियो=ग्रभ्यस्त हौ गया, बाच~=कारणा । 
भावार्थं -- रावत के उक्त प्रश्न के उत्तर में हाडी कहती 
है - हे भाएपति ! सुनिये, मेरा हाय कघा सौलने (गदेन काटने) 
भे भ्रम्यस्त हो गया है, वह्‌ विवाह्‌-कवण फी ग्रन्थि सोलने का 
्म्यासी नही है! इसीलिये तो यह्‌ विलवहो रहार) 


€ 
~~~ ^-~~--~^~-~^~--~^-~ ^^ ~~~ ^~ -~ ^-^ > 
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हाडी शत्वं 


1 
शब्दाय - दीठा=देदे, पणा = बहत से, गढ = दुगे ऊजद्टौ = उग्जवल । 
भावार्थं - क्वि कहता है -ह हाडी । भने हूत से गाव 

देसे ई, जहां के मकानो कौ दौवारे समय वौतने पर वर्षा श्रादि 

के प्रभावते काली पड गई! परन्तु तुम्हारे नामवे कारण 
सूम्यर का दुर्गं तो ्राजं भी उज्ज्वल दै । 
हाडी भंनोडे हई, 
सुरपुर मे जि दारा । 
कुसच् उदयपुर भ्राविया, 
सेजोडे महारा ॥३१॥ 
शब्दां ~ सओडे= जोड सहित दाणा = पमय, सै जोड = जोडे परहित । 
भावाथ ~ वोरगति पाकर रावत के स्वं पहुंचने पर जव 
हाडीने श्रषने को युगल रूप मे पाया, तव महाराणा जोडे 
सहित श्र्थान्‌ चारुमती के साय विवाह बर, भ्रपनी राजधानी 
उदयपुरमे सकुशल श्रये । 
इण पिव नू रण मेलियो, 
उण पिव राद्यो धाम । 
केकई नीचो रेखियो, 


डी उचो काम ॥२३२।। 


=~--^>-^+--~^--~~--^~ ~ 
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२१ 


हाड शतकं 


नि 1 
रमायं ~ इए =इह हादी भे, उरा~उस वंकेयी, मेलियो भेजा 1 


मावा ~ कंकेयो श्र हाड ॐ करव्यो क तुलना करते 
द कवि कठ्वा है कर उष वौरागना के उच्च कतंन्य को देखकर 
सपय कौ रानी कंकेमी सञ्जानत हो गई । बयोकि इस वीर- 
पने तो भरने पति फो गुद से भजा, चाद उसे श्रपनी वलि 
देन पड, ग्रौर वह वैकेयो स्वाथे के कारण श्रपने पति दशरथ 
के राजप्रास्नाद में रोके रही 


सिर दीढो गढ रावरे, 
हाडो कीधो भेट 
सिव घण घूघट खंचियो, 
जाप्या देवर-जेठ ॥१३३।। 


अष्दाये - मिव घणु=पिव कौ षटनी पार्वती, दवर जटच्ण्िवक 
मादईवपु। 

मावग्ये -मु डमाल-धारौ रावत बो देखकर मणय म षडी 
हृ पावनो को मन स्थिति वततत दए कवि कटता है - युवोर्‌ 
रोचनमे गनेमे हौद्ासय भेट विया हरा मस्र्के दग्ववर 
श्रिव-ल्नी पार्वती ने सममा कि यद्‌ मु डमाल-घारी (रावत) 
महादेव चै माङ्वन्युग्रोमेसेदै, भ्नोर्‌ दम कारण उमने श्रषना 
धूथट सौचतिया) 


~--~~-+~~ ~ 





~ ~^ 
र्द 


दाडी श्रतंक 








(ल क-काकक कक 


भ्रसक्षार :~ श्रान्तिमान ॥ 


सिव सिर दील यव ग 
स्हाकर लगा निसास । 
सफियक वंधव श्राविया, 
वंटवाडे कलास ॥॥३४॥ 
शष्दार्थ :-- व्दाकण= दातने, निसार = नि.श्वास, सरियक = तापद, 
वटकाडे =दिस्परा वटानि) 
भावाधे ~ रावतके ग्तेमे दाडी फा मस्तक देखकर शिव 
मौ विस्मये ह्व यथे श्रौर निःश्वाघ डालने ले ! उन्देनि 
सममा कि शायद यह मु डमात-धारी मेरे भावन्धुद्ो मे मेटै, 
जौ कंलाश-पर्वत मे हिस्सा वटानि श्रायाहै। 


प्रतक्ारः- प्रान्तिमान। 


कुं कीरत सीखर चढी, 

ह्रख चढ़ी हिदवारां । 
हाड़ी बरपुर मग चदी, 

जान चढी जद राण ।१३५।१ 


शब्दां :~ कीरत कोति, सोर = शिषर, हुरष = ट्ष, हिदवाणान 
दि्स्तान, मग मागं १९, जान =वारात । 
^ ^-^ ^-^ ~ ^-^ ^-^ 


॥ 





हादी शतकं 


शकक सकला रछा कका कका कराकर ऊक 

भावाथ ~ किशनगढ़ को राजकुमारो चारुमती से विवाह 
रे के लिये जव महाराणा कौ बारात चदी तव क्षत्निम-कुल 
कौ कीति श्रपे शिखर पर जा पहंी, हिन्दुस्तान को भ्रपार 


हं हा शौर वीरागना हाड ्रपना मस्तक देकर स्वम के 
मागं पर्‌ ्रारुढ हुई । 


मारक्णा हाडौ किया, 

सीस दियो जिर दाण ¦ 
रावेत मारे बैरिया, 

तोरण मारे रार ।३६।1 


शब्दां ~ मारकणा=मारने वाते, सहारक, वैरि =शगरुपो को । 


भावयं :- हाडी का पति रावत युद्ध-भूमिमे शनुभ्रोको 
मार रहा है भ्नोर महाराणा रार्जसिह्‌ किशनगढ के राजप्रासाद 
कै दरवजे पर तोरण मार रहेटै1 कवि कहता करि उस 
वोरागना हाडो ने तलवार से श्रपना मस्तक काटकर मानो सवो 
को "मारना" चना दियादहै। 


प्रसकार ~ निश्क्ति। 


.^~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~“~-^^~~~ ^~ ~^ ~ 
२३ क 


रावत चदियौ सीस ते, 

हट चढियो तुरकाया । 
हाडी कुठ चदियो कस, 

चवरी चदियौ राख ॥ ३७11 


शब्दार्थ :- तुरकाणा =प्रौरगङेव, क्ट =कलश, चवरी = विषा 
भेकेरेफिरनेकी एक रस्म। 


भावाय - कवि कहता है कि चार्मतो से विवाह करने के 
लिये जव श्रौरगजेव भपनी हठ प्रर चढा तत्र रावत ने' श्रपनी 
पत्नी हाडी का मस्तक गलेमे धारण कर युद्धके लिये चढाई 
को श्रौर जव महाराणा चंवरी पर चढे श्र्थाद्‌ चाहमती के 


साथ विवाहु-मडप मे फेरे फिरने लभे तव हाडीके वंश खूप 
मन्दिर पर कीति का कलश चढा। 


हयडी सुरपुर रे मही, 

ऊभी सोल चाव । 
मोरत चूके डीरड़ा, 

सेल न च्ुके राव ।३८॥ 


शब्दां >~ महीमे, मोरत = महतत, डोरडा = विवाहु-ककण, सेव = 
माला 


~-“-^~^“~-^*~^~-~~ ~~ -~~--^^--+ +^ ^~“ ~ ^~ ^-^ 
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हाडी शतकं 


आकल कक करुल-, 





भावा :- विवाहु-कंकण खोलने कौ चाह्‌ तेकर हाड़ी स्वगे 
रपम प्रियतम की प्रतीक्षाकर रही है) कवि कहता है कि 
इपर प्रकार एक ्रोर हाड़ी का विवाहू-कंकण के खोलने का 
हृं तो बरक रहा है किन्तु दूसरी श्नीर रावत के भात्ते के परहार 
नही चूक रहे है 1 


हष्डो सुरपुर हलसे, 
रावत वाहे सांग । 
सुरता वांग मजीत मे, 
वे रर मेले वांग ।\३६।। 
शम्दायं :- हूनसे = हवित होना, साग= भाला, वाहेन चलाना, 
मेभोत= मस्जिद । 
भवाय :- युद्ध-भूभि मे भले से प्रहार करते हुए श्रपने पति 
को देकर हाडो हपित हौ रही है । उसने देखा कि जिनकी 
याय (ईश्वर के प्रति पुकार) मस्जिद मे सुनाई देती थीवे 
श्राज, भति के इन प्रहारो से, युद्धभूमिं वागदेरहेरह 
(चीख रहे है) । 
प्रषंशार :~ यमक ॥ 


५ 


२५ 


हादी शत 


कक" 





कक 


परण उदयपुर पुगिया 
मोड़ खोलियो रारा। 
रावत खोल डोरड़ा, 
पूगा सुरग श्रथांणा ।॥४०॥1 
शब्वायं ~ पुगिया=पहुचे, मोड~=मेहरा, पूगाचपृहैवा, भुस 
श्रयाख=स्वगग-स्यान 1 
भावाय - चारमती के साथ विवाहं कर महाराणा जव 
सकुशल उदयपुर पहुचे रौर उन्होने श्रपने सेहरे को पला तव 
येह वीर रावत विवाह-ककर खोलने के सिये हाडी के पास 
स्वर्भ मे पहुंचा 1 
हाड हाथां सिर दियो, 
सुखो वधाई मायं । 
कहियो हाडा पीव न्‌ 
दसत हसती जाय 11४११} 


शब्दां :-मायनदाडीको माता, हाडा=हाडा जाति का क्षत्रिय, 
हाड़ी का पिता, हंषती हसती =हपितत होती हेड! 


भावाथ ~ हाड़ी के वलिदान को सुनकर उसके माता-पिता 
किम हवित इए होते, इष मावन्भुमि पर कृवि कहता है कि 
^+---~^~- ^. न 49 


भ २६ 
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दाडी एतकं 
[1 नि नि 
वहो गौ माताम श्रपनी वेटौ (हाड) के श्रपने ह हषो 
प्रा मस्तक देन कौ वात्‌ घूनी तो वह्‌ हत होती हुदै रने 
पति हाद ॐ पार पह भ्रौर उसने पुतरी-जन्म की सफलता 


पररपे वधार्‌ दी, 
हारौ चेले सिर द्विपो, 
सुरियो हादे तात \ 
नेसो नद न चापरे, 
हरण फरे द्दिन रात्‌ \\४२\ 
पदप -नेणान पालो भ, वापरे=ध्याप्त होती दै, र्ठ पे 1 


भावा -मनोमावो बा वि्लेपणु कसते इए क्वि उसी 
मवु-नूमि पर्‌ पुन, वहत है - जव उम वौरणन्मके प्रताने 
भनार उषवी पुव दीने ध्रषने रीः हाथो भ्रपना मस्तक 
दिपादै तो वद्‌ प्रत्न हप-मप्न ग्ट्ने समा; हषे के कारेण 
स्फ्षौप्रीसोतेनीदमेो दूर स्ह्नेमो) 

रावत्‌ स्वता तण, 


पणो सरह यत \ 
मो सिर प्ररिर्या काटिपो, 


ते फलस्य निज हात \*८३११ 


हाडौ शतक 


कका कछक--काकऊर कक ककर कज ऊक ७ 





शब्दाथं ~ रवताणी =हाडी, वणी =की, घणीनप्रतिशय, मो 
मेरा । 


भावायं ~ वौर-गति पाकर रावत जव स्वगे पर्चा तव 
उसने हाडी के समक्ष उसके कर्तव्य की वहृत-वहुत सराहना 
की। रावत ने कहा-हेश्रिये। मेरा मस्तके तो शनु्रोने 


काटा, जवकि तुम्हारा िर तुमने श्रपने ही हाथो से) इसलिये 
तुम मुफसे वढकरहो। 


नाह सराहो कौ मना, 
श्रधका श्राप ग्रमाप। 
म्है म्हारो सिर बादियो, 
श्मरि सिर वाठ्या श्राप ॥\४४।। 


शब्दार्थं - नाह स्वामी, की मनान्=क्या, प्रधकान्=वढकर, ्रमापन 
नि सीम, वादियो=काटा, बाढचाकाटे। 


भावावं ~ टाडी कहती है -हे प्राणनाथ । ्रापमेरी व्या 
सराहना करते हो 1 मुभे श्राप कई गूना बदकरदहँ । मैनेतौ 
केवल एक अपना हौ मस्त काटा है, जवकि प्रापने शन्नो के 
श्रसख्य मस्तक काटे है । 


"^^~~^~~^~~“~-~*+ ~~ ^~ ~^~-~^~--^~*~- ~. ~~~ “~~~ ~ 


+) 


हाडी शतक 
हाडो जनमो जेख धृढ, 
मायड़ भई उदास) 
सुरियो सिर दीधी जदनः 
यई सौ गुणं हुलास ॥४५।) 





शग्यार्थं :- जेण = जिस, पुण, मायड=माता, जदनन=जिम 
दिनि, यई 1 

मावायं :-जव हाडीने जन्म लिया था तव उसफी माता 
यहे सोचकर कि पुरी ने जन्म लिया है, हत उदास हई धौ । 
किन्तु जि दिन उसने सुनए पिः उसकी पुत्री दृष्टी ने श्पने हायो 
भ्षना मस्तकः दिया है, उते सौ गुना प्रधिक हषं टृप्रा 


लीधी फोरत लस मुखां, 

फर लीधौी फरवाद 1 
हाडी हायां मे्तियो, 

ड धरती सिर या ॥॥४६।। 


श्डापं ~ सीप नग्राप्व शौ, सयचनार्यो, सोपीनमो, इत्र, 
भरषाटन्सतवार, मेलियोन्रणा। 


भागं गयि पटतादै ङि उख वोरंगना हृष्टेने जय 
प्रणमे ह्यपो पे ववार सौ प्रौर घपने ही टापो तै पवना मस्तक " 


1; 


हाडी शतव' 


॥ 





याल भ्रौर घड पृथ्वी पर रखा तव उसने लासो मुखो से 


कीति प्राप्न की, उसके ब्रदुभुत बलिदान की श्रसख्य लोग 
भशसा करने लम । 





हाडी सहनाणी मेही, 

सिर भेत्यो जिर वार । 
चुडमणि सोता तरी, 

चारू वार हजार ।}४७॥। 


शम्दायं - सहनारी = सहदानी, मेही =मे, जिए वार=जिस समय, 
वा= निद्ावर कदे 1 


भवां ~ सीता भ्नौर हाडी के करतंब्यो की परस्पर तुलना 
करते हृषु कवि कहता है कि सीता ने भ श्रपने पति रामके 
पाप सहदानी स्वल्प ग्रपनी चूडामणि भेजी थी । सेवित जव 
हाडीने भ्रपने पति के पास सहदानी स्वरूपं श्रपना मस्तक 
काटकर भेजा तो उसके समक्ष वह्‌ चूढामरि तुच्छ प्रतीत होती 
है। मत्तो इत मस्तक रूपी सहदानी पर उस चूडामणि-सहदानी 
क्ये हजार वार निद्यावर करता ह। 


प्रलकार - न्यतिरेक । 
~+~^~-~~^~^~~~~^~~~~^~ ~~~ ^^ ^^ ^ 
ह) ३० 
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हाडी शतक 
हाडी धरियो थाक मह 
कियो श्रनोखो काज \ 
धड़ पडि्यो सिर कित गयो, 
धरा श्रचंभे श्राज ॥४८।। 





शब्दां :- धरियो=रता, वित = कहां, प्रभे =प्राश्चरयं करती है। 


भावाय ~ कवि कहताहै कि हाड ने श्रपना मस्तक थाल 
म रखकर दरम्रसस प्रनोखा कायं बिया । यह पृथ्वी धराज भी 
पाश्वं फरतो दै कि हादी का धषटतो रूर मुक पर गिरा, 
भिन्तु सिर नदीः श्रासिर वह्‌ वहा गया? 


नगण पृ्यी नण नूः 
दैख श्रनोखो फाज।\ 
धड़ वाज्यो सिर नहु वन्यो, ` 
सिर फिणक्षेल्यो श्राज ॥४६॥ 
भम्दाथं :-बाग्योन्धादाड को, दण्योचपावादढ कौ, विश 
शिनि । 
भावयं :- हारी केः उम प्रदूभून पायें षो देतवर भेपनाम 
उगशे प्ली ने पूद्दा सि पृप्यो पर यटनेः मिरने फी धाकाच्च 


३३ 


दाडी शतवः 


क कक कका भ-का क 





तो जरूर हुई, लेकिन मस्तक के गिरने को नहो; आलिर उपर 
का ऊपर सिर श्राज किसने भल लिया ? 


पीहुर यादछ न्‌ चाज्नियो, 
हाडी यण श्रहंकार ¦ 
साठ वनयो सासरे, 
तिर कट खटकी धार्‌ ।1*०॥ 


श्दायं :- याञ्नियोन्प्रावाज को, यणनइस, भरहकार =प्रमपं, 
धारन्तलवार की धार! 


भावाय :-वीरांगना हाड ने जव श्रपना मस्तकं काटा तवं 
तलवार धारसे टकराकर उसके हाथमे रखा थाल चज 
उठा। कवि कटवार किहाडी ने जवे जन्म लियाथातव 
पप्री-जन्म फे कारण पहर भे थाल नही वजा था । दसी भ्रमरं 
से उसमे सश्रुराल मे पहुंचकर इच प्रकार थाल बनाया । 


नरां बजाई मोखला, 
वाजी हिक हिक वार । 
सिर वज वाजी थाठमे, 
हाड़ी री तरवार ।\५१।। 


+~ ^^~-~^~ ~~~ +^. 
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हाडी शतक 


ॐ करक क, 





कलक कक क 


शब्दां ~ मोलर्ढां = हुतो ने, हिक हिक = एक-एक, वज =भ्रावाज 
करके, बाजौ =प्राताज कौ । 


भावाय :- कवि कहता है कि श्रनेको योदधाम्नो ने युदध-भूमि 
मे तलवार चलाई । किन्तु वे शत्र-मस्तक पर केवल एक-एक 
वारही श्रावाजकर सकी! लेकिन हाडी की तलवार की 
वाततो दूरी ही है। उसने एक साथ दो वार भ्रावाज 


की 1 पहते वह्‌ सिर पर भिरकर श्रीर दूसरे थाल से टकराकर 
दो वार वजी। 


निरखंती सुर-नारियां, 
रगता रंगियो हाथ 1 
थे रावत श्राया सुरग, 
सेल न लाया साथ ॥५२॥ 
शग्वाथं :- निरखतती =देखती, रगता = रभियो=रक्त-रजित, 
ये=तुम, भ्राप, सुरग = स्वर्ग, सेल = माला । 
भावाथं - वीरगतिं पाकर रावत जव स्वगे पहुंचा तव हाड़ी 
ने कहा -हे प्राखनाय ! श्राप श्रपने साथ श्रपना भाला नही 


सेते भ्राये 1 देवागनाए जैत कि उनकी इच्छा है, श्रापके हाथो 
भें उस रक्त-रजित भाले को देखती 1 


ददे 


हाडी शतकं 


ऊक स -कका कक 








सत री सहनारो चह, 
समर सदुबर धीस । 
चृूडामख मेलो स्तिया, 
इरा धरा मेत्यो सीस ॥\५३। 
शब्दां :~ सत = सतीत्व, चही= चाहो, सद्ूवर धीससमुम्बर 
का स्वामी, हादी का परति, मेली=मेजी, धणं =स्प्री, हाडी 1 
भावायं :- सीता से हाड़ी को भ्रधिक वताते हए कवि कहता 
है कि श्रपने-रपने पति के मांगने पर सीता प्रौरहाडी दोनोने 
सहनाशि्ां पहुवाई थी । लेकिन सीता तौ केवल बुङामणि री 
भेजकर रह्‌ गई, जव कि इस वीरागना ने सहनाणी-स्वरप श्रपना 
मस्तके काटकर भेजा । 


श्रलकार :~ व्यतिरेक । 


राबत संग रण जावती, 
वा कद देती पीठ) 
रवतारी रंगमहल ने, 
रंगियौ रंग मजौोठ ॥ ५४१1 
शब्दार्थं ~ वा= वह्‌, दाडी, क्द=कव, रवताणी= रावत कौ पलनी, 
हादी, नेको, रग मजीठ-=गहरा साल रग 1 
९ अ क । 
\ द 


हाडी शतक 
भवाथ -ययि पहता है किं यदि वह्‌ वीरपत्नी हाडी 
भरने पति के साययुद्धमे जाती तो शत्रू को वह्‌ पीठ कव 
वताने वासौ थौ ? जव कि उसने हलके लाल रगसे रणे हुए 
रगमहल कौ श्रपनै रक्त से मजीट रग मे रग दिया । 
इक इकः हुं श्रधका हुवा, 
सीस दिया हित देस । 
रवताणी सतियां गुरू, 
सुरा गुरु रवते ॥\५५। 
शब्दाय ~क क हं=एक से एक श्रषकान्वढकर सूयन 
रवोपते का, रवतेस = रावत, हाडो का पति } 
भावाय -क्वि कहता है कि वीरागना हाडी प्रौर वीर 
पूप रावत दोनो एक से एक वटकरये । दोनो ने श्रपने देश के 
हित श्रपने मस्तक दिये । एक ने भ्रपना मस्तक देकर सतियो 
षा गुरत्व कियाद तो दरूसरेने वीरगति प्राकर योद्धाग्रो को 
सीसताका पाठ पढायाहि1 
सोस पुगायो पि कने, 
थायो रगता फीच। 
रहियो पण चहियो नही, 
काजक णां वोच \1५६॥ 








हाड शतक 


[1 नि 


शब्दां ~ पुगायो =पहुचाया, कते =प्रासः थायोन्हुभ्रा, रपवन 
रक्त का, नण =प्रांलो का 1 


भावाथे :- उस वीर-पतनी हाडी ने श्रषने पति के पास जब 
भ्रपना मस्तक पहुंचाया तव राजप्रासाद मे रक्त का कीचड़ मच 
गया । कवि कहता है किं सतीव्रत निभति हए उस वीरागना 
केनेधोमे श्रू तक सही श्रि शरीर हस कारण उ्तकी श्रखो 
का कज्जल वह्‌। नही, ज्यो का त्यो वना रहा 1 


१ 
निज हाथां सिर काटियो, 
कुरण काटे सरदार 1 
धन हथकेवै रंगिये, 
रेग॒चाढ्यो तरवार पशछ) 
शब्दार्थे :~ कुण = कौन, सिरदार = वीर परप, धनन्=घन्य, चादौ 
चढाया ॥ 
भावार्थं :- हाड ने श्रपने हायो से श्रपना मस्तक घडसे 
भ्रतग कर दिया } कवि कहता दै कि इस वौर-नारी की तरदं 
कौन वीर पुरुष श्रपना सिर काट सक्ता है? प्रथत पुर भी 
इस नारी की समता नही कर सकता । धन्य है उस वीरागना 


को, जिसने मेहदी-मडित हाथो से तलवार पर भ्रपने रक्त का 
रग चदा दिया । 


[ 
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हाड शतके 


क कक--कक-शक- ककर" 





भावायं - वीरपत्नी हाडी ने अ्रपने हाथो श्रपना मस्तक 
दियाथा) नारी तो ठीके, पुरुप भी इस तरह श्रपना मस्तक 
नही दे सकता । कवि कहता है कि वीर पुरुप को यदि कोई 
दुलहिन मिले तो वह्‌ हाडी सदश ही होनी चाहिए 1 


श्रलकार ~ श्रम! 


रवताणी रावत श्रगे, 
देवा लई वदाय) 
नरपुर बेधिया डोरड्ा, 
खोल्या सुरपुर जाय ॥६०॥ 
शब्दाथं -श्रगै =पहते, बदाय=वधाना, स्वागत करना, डोरडा= 
विवाह कवणा । 
भावाथं -क्वि कहताहै कि वीरगति पाकर रावत भी 
स्व मे पटवा, किन्तु उसके पटले उसकी पत्नी हाडी का दैवता 
स्वागत कर चुके ये। धन्य है, दोनो पति-पत्नी, जिन्होन 
मर्त्यलोक मेँ वेधे विवाहू-कक्ण स्वगे मे जाकर खोले । 
धन रवताणौ सुरमी, 
धर रावतां विचाढ । 
सुपड़्‌ बाज्यौ जनम दिन, 
रस॒ दिन बाज्यौ थाठ ।६१॥ 


रत्य =--^०--^^- >~ -^ ~> ~ 








दे 


हादी शतकं 


[1 निनि 


श्दा्थं :- सूरमी = बहादुर, घण वटक र, विचाढन्=बीच, सूषड = 
दप, बाज्यो वजा 1 


भावाथ -कवि कहता है कि दे वीरागना हादी । तुम्हे 
धव्य है] तुमक्षत्निय नारियोमे ही नही, क्षत्रिय पुरुपोमेभी 
्रे्ठ हो { तुम्हारे जन्मदिन पर शअ्रवश्य सूप वजा चा, लेकिन 
युद्धकेदिनितोथालदही वजा। 


इ निज हाथां सिर व्यो, 

बातां रखरए जिहान । 
सीता रही श्रजोधिया, 

रवताणो सुरान 1६ २॥) 


शब्दाय :- दण इस हाड़ी ने, जिहान = ससार मे, श्रजोधिपा= 
ध्रयोध्या, सुरथाने = स्वगे 1 


भावाय .- क्वि कहता है कि सीता ग्रौर हाड दोनोक्षनाणी 
धी 1 विन्तु दस वीरागनाने तो ससारमे श्रपनी कहानी कौ 
भ्रमर रखने के लिये श्रपने हाथो अपना मस्तकः दिया । यही 
वारण दै किः दादी बो स्वगे प्राप्त हुप्रा भौर सीता को श्रयोध्या 
(मर्यलोक) मे ही सहना पडा 1 
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हाडौ शत्तकं 
य न्दर 
लेका तज श्रई श्रवध, 
सीतां रधुवर साय । 
तज नरपुर सुरपुर गई, 
धन हाडी धन मात ।॥६३॥ 
शब्दार्थं :~ नरपुर = मत्यं लोक, घन = धन्य 
भावायं - कवि कहता है किं हाडो सीतासे वढकरदहै। 
सीता तो लका दोडकर श्रपने पति रामचन्द्र के साथ भ्रयोध्या 
चली शा, मरौर यह कौरागना मत्येलोक द्योडकर स्वगे मे 
पवौ । हे हादी । तुक षन्य दै, तुम्हारी माता को मी घन्य है ! 


निज हायां क्तिर काटियो, 
फिर धर पोढी गाज । 
चिधना रवत्ताणी घडी, 
केता रावत भांज ॥\६४॥ 
शम्दाथं :- पोढी = सोई, मंज =नष् होकर, केता किते, मानन 
तो्ढकर 1 
भावायं -हाडीके पराक्रम पर श्राश्च्यं प्रकट करते हए 
कविकदेतारै कि इस वीरागनाने श्रपनेही हाथो श्रपना 
मस्तक काटा भ्रौर तव यह मृत्यु को प्राप्त होकर धराशायी 


^--+“--~~-~^~--+*~^--+. 
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हाड शतकं 


स ककरा क करक रकक-करू- काका ककककक रछा क 


हई । विघाता ने कितने वीर पुरुप को तोड़कर इतत क्षत्राणी के 
शरीर की रचना की होगी ? 


इरण रावत नं सिर दियो, 
रवतारी रिभवार 1 
रावत सिर सिबनूं दियौ, 
देहु सिर रा दातार ॥६५॥ 
शब्दां :~ रिभवार प्रसन्न टोकर, तरु=को, दहै=दोनो, हाडी 
परर उसका पति, दातार =देने वाले 1 
भावाथ :~ कवि कहता है कि वीरांगना हाडी भ्रौर उसका 
परति रावत दोनों दस संसार मे सिरके दातार कटलाए 1 


हाडी ने प्रसन्न होकर भ्रपना मस्तक भ्रपने पति कौ भेंट किया 
तो रावत ने श्रपना सिर.शिव को । 


मुख दीढौ सखस दियो, 
रावत गोरर रातं 1 
रवती श्रघकी रही, 
सौस दियो परभात ॥६६।। 
श्वं :~ मुख दोठो = मुह्‌ दिवाईमे, गोरण रात =सुहाग रात । 


प 





~-^^--~^~--~ ^-^ ^-^ 


द्‌ 


हाडौ शतक 


क ररर कक 





1 

भावायं -कवि कहता है कि यह्‌ क्षनाऱ सपने पति रावत 
से वडकर ही रही । देखो कि रावत ने सुहाग रातमे हाड़ी 
को मुहु-दिखारईमे श्राभूषणए ही दिया, जये कि इस वौरागना 
नै उसके वदसे उसे प्रभात मे ्रपना मस्तक दे डाला । 


रावत्त इक चाही जठे, 
सहनाणी निज हाथ । 
रवताखी सिर मेलियौ, 
सिर रा भूखरा साथ ॥६७॥ 
शब्दायं - नटे =जरहा, मेलियौ = रखा, सिर रा= मस्तक के । 
भावाय -केवि कहता है कि हाडी क विशेषता का वेन 
कहां तके करें ? युद्ध मे जति समय जहाँ रावत ने केवल एक ही 


सहनाणी चाही थी, वहां इस वीर पतनी ने भ्रपना मस्तकतो 
दिया ही, सामे शिरोभूषण भौ दे डले) 


नीचा सिर कायर नरां, 

थाया जगत विखियात । 
हाडी सिर देता हुवो, 

सर ऊचो त्रिय जात ॥६८॥ 


शम्दायं - धाया=हुए त्रिय=स्वी, जात=जाति 1 
“^~ ~~-^^~~^~-^^~--~^-^ ^-^ ०-9-99 ^-^ 
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हादी शतकं 
ग्ल करक क--करकक-कछ--कर-कज- कक ककशकर कका क 
भावार्थं -केवि कहता है कि दाडी ने जव श्रपना मस्तक 
टा तव संसार भरम कायरोंके मस्तक लज्जा कारण 
मीच भुक गये श्रौर स्वरी जाति के मस्तक स्वामिमानसे ऊचे 
उठ गये । 


रीता बाजे जनम दिन, 
सरिया जगत विचा । 
हाडी चिर धरियो जिको, 
वाजे भेरियो याढ ॥६६॥} 


शब्दां :- रीता=खाली, धरियो= रखा, मरियोनमरा प्रा । 


भावाये :- कवि कहता है कि पत्र के जन्म दिन पर संतार 
भ सौते थाल वजते सुने गये है 1 लेफिन दाडी का धालतो, 
जबकि उसने श्रपना मस्तक काटकर उसमे रखा, भरा इमा 
वेजाया। 


सीता रारण ले गयो, 

जाखी श्रबव्ठा जातं 1 
हडी सवदा होवती, 

दस सिर कटता साथ \1७०॥ 


द 


हादी शतकं 


[01 


शम्दायं :- प्रयदा=स्वी, निर्दवल, सवदा =शक्तिशासी ॥ 


भावाय :- ववि वहेत है कि रावण सीता को भ्रवला पाकर 
लेभागाथा। यदि वहा सवला यह हाड होतीतो, सेते 
जाना तो दुर, उसके दसो मस्तक एक साय कटते । 


रखड़ी मेमेद सिर सहित, 
पिव रे हाय दियाहं । 
हाडी पोका मूरा, 
ककर वरां कियाह्‌ ।७१। 
शब्दां ~ रखडी= गिरोभरूषण, रमैमेद=धिरोभूषण, ककर वरणन 
ककुप रण के] 
भावा्ं :-हाडी ने जव श्रना मस्तक काटवर प्रपते पति 
के हाथो मे सौपा तव उसकै सराय रलडी प्रर ्ममेद शिरोभूपण 
भौथे। कवि कहता है फिवेभ्राभूपण सोने वने होनेके 


कारण पीते रगकेथे। लेकिन जव वे दिये गे तब रक्त-रजित 
होने से उनकारगकु कुम-सा होमा था। 


भ्रलकार :- तद्गुणा 1 
~~~ ~~-~~ ~ 


हि 





हाडी शतक 
श काउ कर ककरा का-- करक करक ~ 
सिव ऊभा वाहन बिना, 
तिर दीलौ गढ मय । 
पड़ मूले रावत कने, 
नंदी उभौ जाय ॥७२॥ 
शन्दायं :- ऽमा=खडे, गढ माय गले मे, पड़ भूले=भूल में 
१४कर्‌, भ्रान्ति-युक्ते होकर । 
भवां ;- रावत के गते हाडी का मस्तक ज्लूलरहाथा। 
कृवि कहता है फि यह्‌ देखकर नन्दी ने उसे मृण्डमाल-धारी 
शिव समस प्नौर उसकैः पास जाकर खड़ा हौ गया । युद्ध-भूमि 
भँ गिव इस प्रकार विना वाहन के ही खडे रहे । 
प्रलंार ;~ धरान्तिमाम 1 
जनकपुरी विच सो गुणी, 
नगर सद्धूबर बात । 
दाडी निज सिर तोडियीः 
धनु तोड्यौ रघुनाय ॥\७२॥ 
शम्दायं :- तोष्टिपौ = तोडा, विच्दिष्र किया, धनु = नुप । 
भवाय :- कवि कहता दै किः जनकपुरी में सलूम्वर नमर 
फी वात सौ गुनी भरधिकरहै1 मयोकि रामने तो पृुद्प होकर 


॥ 


हाडी एतक 


0.9 





भी जनकपुरी मे धनुष हीतोडाथा, जवकि नारी होते हए 
भौ बीरागना हाडी ने सलूम्बर में श्रपने हाथो से भ्रपना मस्तक 
तोडा (विच्छि्र क्या) । 


पर हाथां पाई नरं, 
सुरां नर विखियात । 
हाडी ते लीधी हुलस, 
वीरमति निज हात ॥॥७४॥1 
शब्दार्थे :-भूरानगररकीरी ने, नरच=वहृत से, हतप =हपित 
होकर । 
भावाथं - कवि कहता है कि बहुत से वौर-युरुपो ने दूरौ 
के हाथो वीरगति प्राप्त की, यह्‌ ससार प्रसिद्ध दै! किन्तु 
मीरागना हाडी। तुमनेतो हपित होकर भ्रपनेही हाधोते 
वीरुाति पादै) इस प्रकार तुम्हारा वीरगति प्राप्त करना 
वेजोडदै। 


कीधो इर फारज जिसो, 
किणा कीधो जग माहु } 
हाड पिवनूं सिर दियो, 
तिव नूं दीधो नह्‌ \\७५।१ 


स्य्णरकटः ^-^ ^-^ 
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हाडी शतक 


कश कछ सरकज क 





-स-ग्न-ज्-क 
शम्दां :- कार = कायै, जिसो = जैसा, नाह नही \ 


मावायं :- कवि कहता है कि जैसा कार्यं इस वीरागना हाडी 
क्यार, यैसा संसारम किसने किया ? सभी योद्धा श्रषना 
स्तक शिवे कोदेते हं लेकिन दाडीने नही दिया। उसने तो 
मना मस्तक श्रपने पति कोह भेट किया । 


हाडी रिभिवारो करी, 
करीन किण जग मह्‌ 1 
चवरी पिव नूं मन दियौः 
सीस दियो महलांह्‌ ॥॥७६।। 
शम्दायं :- रिभवारीनप्रसन्न होकर दान देना, चेवरीनविवाह्‌- 
मण्डप, महलाँह्‌ =महलो मे 1 
भावयं :~ कवि कहता है किं हाडी ने प्रसन्न होकर जो दान 
दिया, ससारमें वैसा किसी ने नही किया । अ्रपने पति को उसने 
चवरी मे तो श्रपना मन दिया भौर महलो भे श्रपना मस्तक ॥ 
घन हाडी तें सिर दियी, 
क्रियौ खलां रो कोच 
सिव धर सेवे चारणा, 
दो धूघटड़ बच (1७७1। 


५--^-~>--^+ ---~- -^-^--- ^-^ 9 ^^ ^-^ 


हाड़ी एतक 





1 
शष्दाथं - सांग, फौच=विध्यस, प्तिव घर शिव परली, 
वारणां =स्वियो कै परस्पर प्रमिवादन करने की एक्‌" पदति 1 
भावायं -कवि कदताहै विह वीरपत्नी हाड । तुमने 
श्रपना मस्तक देवर शतरुभरोषा विध्वसकर दिया) तुम्दै 
धन्य है! शिवपत्नी पारवती दो (हाडी एव पर्वती के) धू षट 
कै घीच वारणातले रही है। 
तिरिया सिर ऊमर मही, 
ते कीधो वगसीस। 
हाडीने सुरपुर दिये, 
सवि घण सुभ श्रासोसं ॥७८।। 
शम्दायं ~ तिरिया=स्प्री, ऊमर=उघ्र, वगसीसनप्रदान, नेको, 
तिव षएचपावेती । 
भायां - पावती स्वगं मे हाडी को शुभाशीर्वाद देती हुई 
कहती है किह वीरागना} मेरी इतनी उग्र वीत गई, पर भ्रव 
तक तुम्हारे सिवाय किसी श्नन्य स्वी ने भ्रपना मस्तक मु 
नही दिया, एकमात्र तुमने ही प्रदान क्रिया है । 
हाड सिर दीधां ह्राः 
दो धूघटडा पास । 
दुगुणो लजवंती दिपै, 
तिव महढी कंलास ॥\७६॥। 
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शर कसार उल जजर्र जज्जल ज र 
रन्दायं - धूवटडानपूयट, दर्द" पाती दै, सिव मृदढौन 
पवेती 1 


भावावं - कवि कहता है कि जव वीरपत्नी हाडी ने श्रपना 
मस्तक पावो को प्रदान किया तव उसकेदोप्रूषट णोभा 


पानि सगे । इस प्रकार कंलाण भं वह्‌ (पावती) दुगुनी लजवतौ 
के सपमे शोभा पाने लगी] 


इक धूधट सिव धण तणो, 
इक हाडी रो पास 
दो धूघट उर देखिया, 
चकित ह्रौ केलास ॥१८०)1। 


शब्दाथं "~ तणो=का, कलास =कंलाशवासी 1 


भावार्थं *- एवः चू घट तो स्वय पावती का भौर दूसरा हाड 
का। कवि क्हुतादहै वि इस प्रकार पार्वेतीके हदय पर एक 
सरायेदोपूःघट देखकर समी कंलाशवासी प्राच्यं करने लगे । 


रावत धर पड्यां लियो, 

हडी रो सिर जोय 1 
पारवती रे उर परा, 

भाल्है धूघट दोय \\८१।। 


+~^^~-~~-~^~-^~^~^^~--~^~ ~~~ ~न ^ 
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का कक कक कज 





कारक कक क्का 


शब्दां - परडिया= गिरने पर, जोय=देखकर, परापर, मात्दै= 
मुशौमित होते दै) 


भावार्थं -कवि कहता है कि रणभूमि मँ रावतके धराशायी 
होते ही, उसके गले हाडी का मस्तक देखकर पार्व॑तीने उसे 
उठा लियाश्रौर श्रपने गलेमे धारण कर लिया। इसप्रकार 
पार्वतीकेहृदयपरदो धू घट (एक स्वय का, दूसरा हाडी का) 
शोभाषानेलगे। 


चकित हुई चूडामणी, 

हनुमत रे हथ भाद । 
हाड सिर धरियो कई, 

कीरत भरियो थाट ॥८२।) 


शब्दाय ~ मढ =देलकर, कनक्या, कीरत=कीति ! 


भावार्थं :- कवि कट्ता है कि श्रपने पति के पाष सहनारौ 
स्वेर्प्‌ भेजने के लिये हाडो ने जव श्रपना मस्तक काट कर थाल 
मे रखा तव दता प्रतीत हु्रा मानो वह्‌ थाल कीति से भर दिया 
गया हौ । उस सह्नाणी को देखकरतो हनुमान के हायमें री 
सीता कौ भजौ हुई सहनाणी चूढामरि भी चकित हो गई 1 
~-~--~--~-~--~-~~~--.~.. ~ 


५५५ 
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इाडी शतक 
[1 
ते दीधो हित वेस रे, 
निज हाथां जिण वेर 1 
नेणां जग मावे नही, 
हाडी सीस सुभेर \\८२।\ 
शग्दाये :- जि वेर~जिस समय, नेणानभ्रालो मे, सुमेर सुभ 
वर ॥ 
भावा "कतरि कटताहै किहेवौरपलनी! तू नै जव श्रपने 
हाथों शरपना मस्तक देश-दित मे दे दिया, ठव वह्‌ सुमेर पवेत 
के समान विराट वन गया 1 संसारक श्लो वह समा 
गही र्हा । 


भ्रलंकार :~ श्रधिक 1 
\निज हाथां निज सिर कियो, 
हाडी धड़ सूं द्र 


देखण वेगो ऊगियो, 
सहस करणा ले सुर 11८४1 


शब्दाय :- वेमो = णोघ्र, सदस न= सदम, ऊगियोन्न्उदित दम्रा, 


हाडी शतक 


ल-त, 





कका कक ज्ज 


भवां -कवि कहता है कि जिस दिन वीरागना हाड़ी ने 
श्रपने हाथो श्रपना मस्तक धघड से ्रलग कर दिया, उस दिन 
भूं श्रपने सदस कर (किरणें) चेकर उसे देखने के लिये समय 
से पूर्वे शीघ्र उदित ग्रा । 


विशेष - यहाँ 'हाथा' एव किरण वाची ककर" शब्दो मे कव्य 
चमत्कार द्रष्टव्य है। 


गई सदयुबर धर नही, 
भागौ पीहूर वाट 1 
रावत हाडी सुरगमे, 
भाग भडां बड थाट \।८५।1 
शब्दायं ~ मागी=दट गई, वाट = मागं, मड योदधाभ्रो के, चाटन 
समूह्‌ । 
भावायं -कवि कहता है कि सलूम्बर श्रधीन नही रहा 
खालपे हो गया । इसौ प्रकार उस वीरागना के पहर का रास्ता 


भी वन्द हो गया, वह्‌ भी खालघे हो गया । रावत श्रौर हाडी 
तोस्व्गमेहै, वे वहाँ क्यो रहते ? उन योद्धाभरो केतो भाग्य 
वेहृत ही वडे है 1 

7 मम) "५-9-09 
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हाडी शतक 
भजक कक रका सक कक कक 





कक अकमक 


हाडी सिर दे खर पडी, 
खरगी खग रीधार। 
उडगण रच ससि खर पडे, 
जस न खरे संसार ।\८६।1 
शब्दाय :- उडगण= तारागण, रवन्=रवि, मूर्यं, खर पडी खिर 
पी, षरगी=लिर गई । 
भावा :-क्वि कौ उक्तिदै कि वीरगनए दाडी श्रपना 
मस्तक देकर घराशायी हौ गई, सद्ग की धार खण्डितं हो गई, 
इसी भकार कभौ रवि, शशि श्रोर तारागण मी श्रासमान से 
दरसकर्‌ धरती पर गिर सक्ते है; श्र्थात्‌ समी नश्वर टँ 1 किन्तु 
उस्र बौरूपलनी का जो यश दै, बह इस ससारमें सदाश्रमर है \ 
उडगण कवे सुर नू, 
मोडा ऊगो श्राज 1 
हडी हायां सिरे दियो, 
छेहरां देखण काज }\८७\} 


शब्दाय :- कट्वे = कहते ह, मोडा = विलब से, ऊगो उदित दोप्रो । 


भावाद्‌ :- हाड़ी ने जव श्रपना मस्तक दिपा तव उत श्रधिक 
समय तक देखने कौ इच्छा से तारागण सूर्येति कहते है -हे 





५३ 


हाड़ी शतकं 


ककर कका ककः --क्छ-क्क 


रयि । श्राज तुम विलव से उदित होग्रो । वीराना हाडीने 
जो भ्राज श्रपते ही हाथो श्रपना मस्तक दिया है उसे देखने के 
लिये हम भ्नासमान मे श्रधिकं समय तक स्कना चाहतेरह। 





सुणियो हाडी सिर दियो, 

सेस कहै वचिहार । 
नागण धरती याभे, 

देखण जाङं वार \।री]। 


शब्दायं :- सेस शेपनाग, नागण = शेयनाग की पनी, बार वाहर, 
छटा । 


भावा -हाडीके सिर देने कौ प्रदुभत्त वात सुनकर शेप 
नाग श्रपनी पत्नौ से कहता दै कि उस वीरागना कौ बलिहारी 
है; हेनागिन ) यदित थोडी देरके लिये दस पृथ्वीकाभार 
सभाललेतोर्ै उसकी छटा देखने के लिये वाहर ना! 


त्िघण जाया जनमता, 

कह सुण सिधण माय ! 
हाडी रा दरस्रणं करां, 

चख वेगा खुल जाय \!८€। 


~~--^~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
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शम्यं - सिघण॒ जाया =सिहिनी-पू्, वह कहते है, चव = चक्षु, 
नेत, वेगा=भघ्र 1 


४ भावाय -जिप्र दिनि हाडी ने श्रपना मस्तक दिया, उस 
सन जन्मत ही सिह-शावक ्रपनी मांसे कटनेलगे किह 
जननी पिहिनी । सुनो, एसा कोई उपाय करो जिससे हमारे 


नेष पप्र बुल नाये, ताकि म उत वौरागना हाडो के दर्थेन 
कर सके। 


यूं सिर देती द्रौपदी, 


श्रो शआ्राथड़ताह्‌ \ 
हिमाढे गता नही, 


पंडव भड्पड़ताह्‌ \१६०।। 


भब्दायं -युं=इस प्रकार, प्रोहन्तश्नौर प्रधिक, श्रायडताह्‌च=यृद्ध 
चरते, हेमाठे ~ हिमालय मे, भडपटताहघराशामी दति 1 


भावायं - कवि कहता है कि पाडव पत्नी द्रौपदौ यदि हाडी 
की तरह श्रपना मस्तक दे देती तो उसके पति पांचो पाडव 
रावतकौ तरह ्नौर भौ श्रधिक् युद्ध करते श्रौर रण-मूमिमे 
धराशायी दो जातत; द्िमालय मे उन्द्‌ गलना नदी पडता 1 


^~--> 





“~~~ ~ 





“~^ र 


५५ + 


हाडी शतक 
र 
राव कने सिर मेलियौ, 

करुण हाडी तव जोड़ । 
पौव छतां सत चटियो, 

सतियां री सिरमोड ।१६१।1 





शष्दायं ~ वनेन समीप छता = जीवित रहते हृए, सत = सत्तीत्व, 
चेदियो=चढा 1 


भावाथं -कवि कहता दै कि हे वीरागना हाडी ! तुम्हारी 
समता मँ किससे करूं ? तुमने भ्रपने हाथो श्रपनां मस्तक काट 
कर श्रपने पति के पास पहुंचा दिया । शरो । पति के जीवित 
रहते दी तुम्हे सत" चढ़ गया 1 सचमुच तुम सतियो की धिर 
मौर 


पार समदा जस गियो, 
बाहर सके न श्राय) 
हाड़ी रा दरसण विना, 
जल जंतु श्रकुटाय ॥€२।। 
शब्दायं ~ गियो = पहचा जद अतरु=जलचर जीव, ्रकुछाय= 
अदुलनि लगे । 


“~~~~~-^^~~~~~^^~~~ ~~~^~-^~^~^~-^^~-~^~--~ ^~ 
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दाडी शतक 
शकश जलज कर क--रक- रक ककन क ७ --७-5 --कक--क क--क 
भावायं -केवि कता है कि उस वौरागना हाडौ का विपुल 
येण जव सातो समुद्रो को लँघता हरा पार जा पवा तव 
उन (समुद्रो) मे रहने वाले जल-जन्तु हाडी के देन कै 
पिये भीतर हौ भीतर श्करुलाने लगे, बयोकि वे वाह्र नही 
श्राप्तकतेथे। 
शिर बीजा प्राडा घणा, 
निणसूं ऊंचो होय । 
हाडी सिर दीधो जदन, 
मेरु रहियो जोय ।1&३11 


शब्दाय ~ गिर=पर्वत, वोजा=ग्रन्य, जदननजिप दिन 1 
भावार्थे -कवि क्हताहै कि हाडीने जिस दिनि ्रपना 
मस्तक दिया उस दिन सुमेरु पर्वत श्नन्य सोये हए पर्वतो से ऊंचा 


उठकर उस वीरागना के दर्शन करने लगा 1 सुमेर पर्वेत इसौ 
लिये ग्रन्य पहाढोसेञंचाटै। 


श्रलकार ~ प्रतिशयोनित 1 
चद सुर देखणं द्वे, 
हष्डी रे रणवास 1 
पीठत्पेश्चम री वछे, 
पौठ तपे सपतास ॥६४1। 





~~~ ~+ 
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कक्कर कक्कर 





=-= + 
शब्दायं ~ दये =ठट्र, भ्रग= चन्द्र मा वाहन, मृग, वठेनग्रौर, 
सपतास मूर्यं वाहन, सप्ताश्व । 


भावार्थं -कवि कहता है कि हाड के उस अपूर्वे वलिदान 
को देखने के लिप सूरय श्रौर चद्र॒ उसकै महल पर ठहर ये । 
इस प्रकार उनके शक जाने से चन्द्र-वाहन हरिणा श्रौर सूर्यवाहन 
सप्ताश्व की पीठ तपने लगी 1 


जे हनुमत संग मेलता, 

हाड़ी ने रघुनाथ । 
च्ूडामण लाती कट, 

दस सिर लाती साथ ॥६५।। 


शब्दां -जे=यदि, मेलता=भेजतै, कट =क्या । 


भावयं -कवि कहता है किं जानकीकौ खोजक्रने के, 
लिथे श्री रामचन्द्र ने हनुमान के साथ यदि इस क्षनाणी हादी 
कौ भेजा होता तो वह हनुमान की तरट्‌ केवल चूडामणि लेकर 
थोडे लौस्तौ, साथ मेउन (राम) केणनु रावण कै दसो 
मस्तक भी लेकर भ्रात । 


~^*~~~~~~~^~~^^~ ~^~-~^-~~^~*-~^~-~^~-^^-+ ~+ 
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भोज करण दानी हुवा, 
कंचन दियो हमेख 1 
हाडी इक दिन सिर दियो, 
कर किण तणा विते ।\६६१। 


शब्दायं - कर=हाय, किण तणा किसके, विसेस =बढकर ॥ 


भावायं -कवि कहता है कि बुन्ती-पुव करण ग्रौर राजा 
भोज विस्यात दानी हुए है, जो नित्य-परति सुवणं दान कसते 
ये 1 किमु इख वीरागना हाडीने तो केवल एक दिनमे हौ भ्रमन 


मस्तक का दान दे दिया । तव कहो, दान देने भे किसके दाय 
वढकरदै? 


हुवा न केर हसी, 

भु मंडठ रे बीच । 
तरिया मेह हाडी जसी, 

पुरखए मही दधीच ॥\६७11 


शन्याथं -केष्न=िर हूवसी=होग, नरिया मेहचम्त्रिया मे, 
पुरवा मंहीनुर्पोमे 1 


५ ~~--~*~~~-^^~~^~-~~-~~ ~~-~~ ~~ +*--~ ~~~ ~~~ -~ 
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भावायं -कवि कंहताहै कि इस भर-मडलमे स्ियोमे 
हाड के समान त्यागी श्रौर पुरूषोमे ऋषि दधीचिके सदश 
त्यागवान्‌ नतो कोई ह्राद, ग्रौरन मविष्यमे होगा। 


श्रलक्रार -म्रसम। 


चेद मंडट्ठ कीरत गई, 

कार्यो निज हय कंध 1 
चंदमुखो हाडी तने, 

देखण अगो चंद ।€८। 


शब्दां - फीरत=कौति तने = तुम्हे चद~=चष्रमा। 


भावायं -कवि कहता टै कि जब हाडी ने अ्रपने हाथो 
से भ्रपनी गदेन धड से श्रलगकर दी, तव उसकी कीतिषठेठ 
चद्रमश्ल तक जा प्टुंचो । हे चवदनी हाडी । इतीलिये तो 
तुम्हारे दशेन करने के लिये यह्‌ चन्द्र उदित हुमा है । 


सात्‌ सर सल्हा करे, 
श्रबतो दोडं कार) 
ह्ाडौ रा परसा चरण, 
पुग सदुवर पार ॥।६९६॥। 
भ वक र चक १ व ए चक १ क १ 
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हाडी भत्तक 


ककः कश ककर करा कका कका कचन कक कक 
प्रायं ~ सात्‌=सात्तो, सरन्-तमुदर, सल्दान्सदाह्‌, पूग= 
पवकर 
भाव्यं -सातो समुद्र भ्रापसमे इस प्रकार सलाह. करने 
सेिग्रव तौ श्रपन ग्रपनी मर्यादा छोड घौर सलूम्बर के 
श्खपार पहुंच कर हम उस वोरागना टाडी के पवित चरणो 
को स्पशं करे । 
हडी परमे हलसू, 
गंग कहे मन चाव 
सोम सद्धूबर मेह भला, 
भागीरथ ते जावं ।\१००\1 
शब्दाय ~ हनम = हपितं दो चावन्तभ्रमिलापा, सीमन्मीमा । 
भावाथ -गगा कहने लगी कि भगीरथ । दाडी के पवित्र 
चरणो बो स्पक्षं वर दयित दोञ, यहेमेरी ग्रभिलापा है 1 ब्रत 
मुम मुके सलूम्बर की सीमामेन्े चलो 1 
द्रोागिर दण्डी दहै, 
क्रिये श्रनोखो काज \ 


उरण दीधः सजीवो, 
दरण सिर दौधो श्राज ।१९०९१1। 





हादी एतक 


[0 ^ 





शब्दाय - सरल दहै। 

भावार्थं -कवि कहता है कि द्रोणानिरि भोर हाडो दोनो 
ने श्रनोये काम्‌ क्षयि ह । उसने तो संजीवनी वृटी देकर लक्ष्मण 
को जौबन-दान दिया ग्रीर इसने श्रपना मरंतक देकर हिन्दुत्व 
कीरक्नाकौ। 


हाडी धड़ सुनो हुभ्रो, 
मोती करे पुकार । 
समदां म्हाने सौख दो, 
संग जावां वश हार \११०२\} 
शब्दाथं ~ समदा = समुद्र, सीख = विद, वणल बनव र ॥ 
भावाथं - कवि कता है कि मस्तक दे देने के वाद जव हाड़ी 
का धड भ्राभुपण-विहीन होगया तव उत्ते सूना देखकर मोती 
पुकार करने लगे -हे समदो! हमे विदाई दो ! हम उस 
वीर-पटनी के सग, हार वनकर, स्वगं जाना चाहते है 1 
पुपप कटे इण सिर दियो, 
जावाँ श्रीर न ठोड)\ 
बरसां हाडी ऊपर, 
रे माढ्ठी कट तोड़ ॥१०३॥ 


“-~^~-~^~--~~--~*- ~. 
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ककर करकारः 


[2 





शब्दार्थ - पुपपनपूष्य, गोड = स्यान, ऊपरेनऊपर ¦ 
गवां -पुष्प कटने लगे किदे मालो 1 हमे तर जल्दी 
राढ 1 इष वीरागना हाड ने देश-हित मे श्रषना मस्तक दिया 
द ्रन हम इषौ पर वरसेगे, दूपरो जगह जानेके लिये हम 
पार नह है 1 
सुर सुरणो पंकज कटे, 
वेग करो परभात 
हाडी हदा क्रतव नू 
खुल देखण रौ खात ॥1 १०४1१ 
शब्दायं -सूर=सूव, वेगनशीध्र, हदान्काः रतव =करष्य, 
पातनप्रमिलापा 1 
भावाय -कमल क्हनेलगेकिहे सूर्ये 1 सुनो, प्रभात जल्दो 
करो । वीरागना हाडी ने श्रषना मस्तक देकर जो श्रदुभुत 
कतव्य का पालन विया है, उसे खुलकर देखने की हमारी 
ग्रमिलापाहै\ 
निखधर नूं कहवे मरी, 
तं सिर राखी काय) 
स हाड़ी गछ होवती, 
बसती सुरपुर जाय \\ १०५१} 
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शब्दार्थं ~ भिणधर =सपं, काय क्यो, व्यर्थ, गढ गते मे । 
भावाथ -मरिधारी सपं की मणि पद्ताती हुई कहने लगी 
कि दै नागदेव 1 श्रापने मुभ श्रपने मस्तक पर व्यथं ही रखा । 
यदिमे यहाँन रहती तो भ्राज हाडीकै गते का प्राभुपण 
यनकर स्वगे मे जा वसती । 
चंद कटे श्रव श्रायम्‌, 
तूं विसराम निवास । 
चंदमुखी हाडी कियो, 
पुरर क्रतव प्रकास ।!१०६।। 
शब्दाय - प्रायम्‌ =श्रस्त होऊ, विमराम = विथाम, व्रतव्=कर्तव्य 


भावार्थं - हाड के भरपूर बलिदान को देखकर च^द्रमा कटनि 
लगा किश्रवर्म भ्रस्त होकर ्रपते घर जाङधंग्रौर विश्राम 
करे । वयोकिं इस चनद्रवदनी हाडी ने प्रषने कर्तव्यके प्रकाश 
को प्रं ल्पसे फंलादियाहै। 
सुर उजाे दीङो, 
चंद उजाे रात । 
चंदमुखी हाडी क्रतव, 
उजखो रात प्रभात 11१०७।। 


“~~~ ~^~~~~*~ ~~. 
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हाडो शतक 
निवि 1 रिं 
ग्य :- उजे=प्रयायित करता टै, दीहो दिन षौ ! 


वायं :- कवि कता है कि सूर्यं दिन को प्रकाशित करता 
परोप यद्धमा रात को । लेकिन चन्द्रवदनी हाड़ी केः वर्तम्य 
तो दिन रौर रात दोनो प्रकाशित द । 


हादी रे सिर वारता, 
जदन सदूवर जाय 1 
मोती सचत नहं किया, 
हंस रया पदधताय \\९०८\\ 


शम्दायं :~ जदन = जिस दिन, हंमन्=प्षी विक्ेप, प्रणी, सया 
रहेै। 

। मावावं :- हसो ने मोतियो का संचय नदी किया, दस वात 
पर पदयताते हए वे कते दै कि जिस दिन हाडी ने श्रपना मस्तक 
दिया, उस दिन हुम सलूम्बर पहूचकर, यदि हमारे भास मोती 
हेति तो, उस वोसंगना पर निछावर कस्ते 1 


चारुमती कूज सिर दियो, 
सतव्रत प्लियो उबार \ 
प्रकी मंगरी धार सः 
हाडी री खग धार \११०६। 
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हाडी शतक 
सतकार क का कक कक कका कक क कक कक कक क 


शष्दायं :- कज = मिमित्त, सतव्रत= सतीत्व, भ्रधवी = वकर, 
खग~=ततवार। 
भावयं :- वरांगना हाडी नै चारुमती कै निमित्त श्रपना 
मस्तक दिया शरीर उसके सतीत्व का उद्धार किया। कवि 
कहता है कि निःसन्देह हाडी के खड्ग की धार गंगा कौ पवित्र 
धारा भी वढकरहै। 
यो रावत रे संग गियो, 
धड़ रहियो गढ माय । 
रूपनगढ रण देखियो, 
हाडी रे सिर जाय ।\११०॥। 
शब्दाय :~ गियो= गया, रूपनगढ = किंणनगद़ । 
भावायं :- कृवि हाडीकरे मस्तक कौ प्रशंसा मं कहुताहै 
कि उसका मस्तक तो रावत फे साय रण-भूभि में पहुंचा घ्र 
धड़ वही मलों म रहा । दस प्रकार उस मस्तक मे रूपनगर 
के युद्ध को देखा । 
दीखा भंदर भूलण, 
धनो सदुवर धीस्‌ 1 
भ्रधको तो गच्छ कूलो, 
भूतले धा रो सीस 1१११ 


ग कक 


हाडो शतक 


म 
शदे :- मदर मन्दिर, भूलण = भूते, भ्रषकोनवदकर, तो= 
तैर, धर=पतती, हादी ! 
भावायं :-हे सनूम्बर के स्वामी ! मन्दिरों मे मने नेकं भूते 
देष, जिनपर देव-मूतियां मूलती ह 1 विन्तु तुम्हारे गले का 
भूनना तो उनसे वदृकर्‌ है । वयोकि उसमे तुम्हारी पली- 
हाड का मस्तके भूल रहा है 1 
पारवरी पिव नूं करै, 
श्रो कंलासन थाट! 
हदे सिर हाडी तणो, 
राव गके {हिगलाट ।१ ११२1 
शब्दाथं ;~ धाट=ठाठ, तणोन का, हिगलाट = मूला विशेष 1 
भावाये .- रावत के गते मे हाडी के मस्तक को भूलता देख 
यर पारवती शिव से कहने लमी ~ हे प्राणनाथ ! पसा ठठ तो 
कैवाशमें मो नही हे । देखो, रावत के गले मे (हिगलाट) पर 
हाडी का मस्तक भूल रहा दै 1 
श्रे फिर किरण दिनश्ररथराः 
तव चख दोय हजार । 
ही रो सिर देखवाः 
सेल पधारो वार १११३१ 
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हाडी शतक 


क क~ यक कका कजरा क क 





शब्दाथं ~ ग्रे =ये, भरथ रा=काम के, चखन्चक्षु वारन्बाहर। 


भावाध -वीरागना हाडी के श्रदभुत बलिदान को सुनकर 
नागिनी श्रपने पति शेषनाग से कटतीहै करिह प्राणनाथ)! 
हाडी के भस्तक को देखने के लिये बाहर तो जाभ्रौ 1 वुष्टरि 
येदोहृजार नेत्र फिर किस दिन कामश्रावेगे? 


सुक्कर पद्तावे कटै, 
इक हँ सरे न काज) 
दो चख हौता देख तो, 
हाडी रो सिर प्राज 11११४) 
शब्दाथं ~ सुकर =शुख्ाचाय सरे वनता दै चल =वक्षु । 
भवा्े ~ दैत्यो के गुह शुकाचाये पञ्चता हृए कहने लगे 
किमेरेतोएकही चक्षु है, उसे कि काम चले? यदि मेरे 
दोचक्षुहोतेतोम भी भ्राज वौरागना हाडी के मस्तक कौ 
पूरी तरह्‌ निहारता 1 
सुक्कर कवे सेस नू, 
थारे दोय हजार) 
हाडी रो सिर देखवा, 
इक चस देव उधार ।॥ ११५॥। 
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हाडी शतक 


कि 
श ककर ररक र मः 


( व बहवे =कहता है, सेसन्‌-=शेपनाग, 
प्रदो] 


भवाव ;- शुाचायं शेपनाग से कहने लगे - हे दोपनाग ! 
हारे दो हजार चक्षु है । उन चसूप्रोमेते एक चक्षुतो ममं 
रपारदे दो, ताकि प वरांगना हाड के मस्तक को पूरी तरह 
देवसू । 


चकवा चकवी लाजिया, 
घनो सटूवर धोस ॥ 
कटिया हौ घर पोदिया, 
सं जोडे दृह सीस \११९६। 
सदाय ;~ घनो पन्य दै, सूवर धीसनसरम्बर क सा 
पोदिपा=सोपे, द जोड =जोडे सहित ॥ 
ब :-दे सलूम्बर के स्वामी! हाडीका श्रौर तुम्हार 
(दोनो के) मस्तकः कटकर्‌ भी जोडेके साथी धराशायी हए 
दै । बुहार इष जडे वो देखकर रात्रि मे विद्ुडुने वाले चकवा- 
चम भी सजा गये ह 1 दस जोड कौ घन्य हे ! 


„ ._----~-- [दा ` 1 
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हाडी शतकः 
भ-जन-रल-लग्ण्-ग्--क्०--०--न-७- 


सस मेंडासो नहं कियो, 
सीस दियो जिणा वार । 
पडतो श्र॑बर थांवियो, 
हाड़ी रजवट भार ॥११७। 
शब्दां "~ मेडासो=भार उटाते समय भस्तक पर रता लाने 
वाला वस्त्र वा प्राषारे, याविपोनयामा, रजवट =षत्रियत्य । 
भवां -कवि वहता है कि वीराना हाड ने जव श्रषना 


मस्तक दिया तव उसने गिरते हृए क्षप्रियत्व के भार स्प 
श्राक्रापा क खेलने फे सिये श्रपने मस्तक पर 'ेडासा' नही रघा । 


ईस दिये उपमा श्रसौ, 
भ्रावे श्रन-ऊठौह्‌ 
हाडी सिर टे चमर, 
डाढी रावत रीह 11 ११८॥। 


शब्दां :- ईस = शिव, श्रसो =पेभी, ग्रन-ऊडीह्‌ =रतरुढो, रावत 
रोह राव्त्तकी। 

भावार्थं -रावत के गलेमे हाडीका सिर भूल रहा था । 
उते देलकर शिव मे अनुटी उपमा कहौ -हे पारवती 1 देवो, 
रावत कौ दादी हादी के मस्तक पर चवर उडा र्हीदै। 


4 ४ 4 4 


हाड शतर्क 
सकरन ग 
खग दघि सिर वादयोः 
हाडी यढ वचिहार 1 
सेस कहै रणए वाहतीः 
भ्टाँं तक भ्रात धार \\११६।। 





कक 


शष्दायं :~ वाद्वियो=वाटा, याहतीनप्रहार वरती, म्ह तक=मुम 
ठव, धार ततवार की पार । 


भावाय: - हादी के वल की प्रशंसा करते हए शेपनाग महता 
है पि"उस वौरागना ने श्चन मस्तक को तलवार षे दवाकर 
ही षाद दिया; गर्दन पर उसे तलवार का प्रह्मर नही करभा 
पडा। उपवन ताकत को पन्थ है 1 भ्रगर वह रण-पूमि भे 
प्रहार परती सो उसके सद्ग कौ धार पृ्ौ फो कारकर 
नि.मन्देह्‌ मूक तपः प्रातो 1 


सैः तसियां सोढा करे, 
सिर दधो लजिणवार। 
दनी श्रनोखो दियो, 
सतरमो पस्िणगार ॥\१२०१। 


सप्पा :- द चक, दुनीरत्सगारर तस्षरमोरूमन्रहव + 
„_ ^-^ 9-9-99 + 9-49-० 
; 
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हाडो घतकः 
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भावायं यावि कटुता है किः कर्द स्वियां सोह श्छुगार 
करती ह । लेविनं जव हादी ने श्रपना मस्तक दिया तो दुनिया 
ने इस वीराना का सव्रहवां शर गार देखा । 


इर उतवंग श्रठमो कियो; 
जद धड़ उमग्यो फेर । 
हाडी दहेदे कंचुवे, 
कंस तुटो उरा वेर ।१२१॥ 


शब्दार्थं ~ उतवग=उत्तमाग, सिर, श्रदरगी = प्रतग, कुवे =वाचुकी, 
उणावेरनउस समय । 


भावापं :- कवि हृडी के क्षत्रियत्व का वर्णेन करवै हुए 
कहता है किः जव उस वीरागनाने श्रपने मस्तक कोधड्से 
श्रलग किया तव उसका वह धड़ हपित होकर फूला न समयाः; 
यहाँ तक कि उसकी कंचुकी कौ फस उस समय टट गई 1 


इर जद दीधो पौव नू, 

उरणमण थाया ईस 1 
पारवती ने नहे भिल्यौ, 

हाडी हदो सौस \1१२२॥ 


हाडी शतकं 

1 

शवाय :- उणएमण = उदास, थायान्हुए, ईस =शिव, हदो=का1 

वापं :- कवि कहता है कि इस यसंगना दाडी ने जव 
पना मस्तकः शरपने पति को दे दिया तव शिव उदासं हौ गये 1 
महदेव चाहत थे विः वह॒ मस्तकः पावती को मिले, जो उसे 
मिल नहं सका 1 

पाना नू कुप के, 
चौ तरवर सूं दूर । 
हाडी हाथां सिर दियो, 
दें श्रावे सुर 11९२२३१ 

शण्दाये :- पाना नूं =पततो फो, बषम=नये पतत, किसलय, नूर 
स्प, सौन्दयं ॥ 

भावार्थं ;-पत्तां मे दिपी कूपलें कहती हकिटे पत्तो 1 
तुम हमारे श्रि से इट जाग्रो 1 दाडी ने भ्राज श्रपने दायो 
प्रपना मस्तकः दिया है, उसे देकर हम श्रथिकः सुन्दर बनना 
पाती 1 

सविर साये श्रमो कियो, 
हाड़ी नवसर दार) 
कहे न च्य सूया, 
जाऊ सुरपुर लार \\१२४॥ 


1.5} 


हाडी शतवं 
नि 


शब्दाय - श्रलगो = प्रलग, नवर हारौ सरो वाता हार, रकन 
रंगर, सुदियां =लुंखियो पर, लार साय । 


भावाय - हाड़ी ने श्रपने नवसर हार कये श्रपने मस्तक वे 
साथही जये श्रलगवर दिया, तव वह कहने लगा-“है 
वीरागना । मँ यहां मत्यलोक मे खूटियो परट्गुगानही;र्भे 
तो बुम्हारे साय स्वग चलूगा 1" 


इक इक तो केही सुणो, 
तूं इणी यड्‌ भाग। 
थारा दहु सराहूणा, 
हाडी खाग तियाग ॥ १२५। 


शब्दायं ~ वेही=प्रितनी ही, दह =दोनो, रराहणा= सराहना वरने 
योग्य, तियागचप्याग, खाग=सड्ग । 


भावाय -क्विकहताहै किहेवीरागना दाडी 1 एक-एक 
गुनी सतिां तो ने कई सुनी है 1 विन्तुतुम्हाराभाग्यतो वडा 


दै। तुम उनसे दुगुनी ह्यो । खड्ग भौर त्याग दोनो तुम्हारे 
सराहनीय है । 


11 


दाडी शतकं 
य 
जनमी गमियो सुषडो, 
दाई्‌ थाकी भाठ1 
हाडी सिर धरियो जदन, 
ठावो सोद्रण थाठ ।१२६।1 


शब्दां: सूषद़ो = सूप, भाद्र =दूटकर, उावो=ठीक चिकाने, 
व्रण =मुवणं 1 


भावाय .- कवि कहता है कि वींगना हाडी ने जिस दिन 
मनम लिया उस दिन तो पू्री-जन्म के कारण वजानि के लिये 
प भी नही मिला, यहाँ तक कि दाई भी उसे टूढ-ट्‌ढकर 
थक गई । लेकिन उस दिन तो सोने काथाल बिना द्ेदी 
टीक सिकाने मिल गया, जिस दिन उस वौर-पत्नी ने भ्रपना 


मस्तक काटकर उसमे रखा 1 


सरवर पंकज री सुखो, 
तट लेजाव हलो 1 
हाडी रो देख क्रतव, 
जद भ्रावे मन द्धोढ ।\१२७।। 


शग्दार्य ~ हिलोवट =लहरे, ोठ = दपं । र 


-~-~~-~~~~-“~-“~-~~~--~-~~~~-^^^ ^^ 
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1 

भावाय ~ कमल कहते है -रै सरोवर ! सुन, तु श्रपनी 
लहरो को किनारे तक लेजा; उनके साथ तट पर पहुंचकर 
हम हाडी कै श्रू कर्तव्य को देखेगे। तमी हमारा सन 
हदित होगा । 


सिर दीघो जद ऊरमग्यो, 
रावत कीधी जंग । 
हाड़ी कर ऊॐचो कियो, 
नीचो सिर भ्रवरग ।१२०॥। 
शब्दाय :- ऊमग्यो=हूपित हमरा, जग =युद्, भ्रवरग= भ्रौरगरीषे । 
भावाय ~ श्रपने पत्ति को हाड़ी नै जव श्रमना मस्तक दिया 
तव उसने पित होकर युद्ध क्या। कवि कहतादै किडष 
प्रकार वीरोगना ने मस्तक देने के लिये जव श्रपना हाथ 
ऊँचा किया तो ग्रीरेगजेव का मस्तक शमिन्दा होवार नवे 
भक गया । 
सिरतो धरियो थाट, 
धरती रगत रंगाय } 
हाडी कौ उपमा कुः 
लालां दई विद्धाय ।१२६॥ 
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हाडी शतक 


रि नि 


शब्दाय :- रगत = रक्त, की =द्या, लाला = लाल रट्न 1 


भावार्थं :- हाडी ने जव श्रपना मक्तक काटकर थालमें रखा 
तव पृथ्वी रक्त-रंजित हो गद । कवि कहता है कि उसकी उपमा 


किससे दुः ? मानो, उस बीरागना ने पृथ्वी पर लाल सत 
विला दियेये । 


ध्म राख्यो ईहिदवार रो, 
जस राद्यी संसार \ 
हाडी सिर राख्यौ नही, 
कुठ राख्यौ बलिहार ९३०१ 


शब्दार्थं :- धमधम, हिदवाण = हिन्दुस्तान 1 


भावाथ :- कवि कहता है किं वीररागना हाडी ने श्रपने 
प्राणों की परवाह नदीं की, उसने श्रपना मस्तक दे दिया 
श्रीर दिम्दुस्तान के घमं कौ रता की, संसारम यको 


श्रमर किया एवं क्षव्रिप-कुल की मर्यादा वचाई । उसकी 
वलिहारो है) 


०-^+-^-^~^- ^-^ ^^ ^> ~-~ ^-^ 9 
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हाडी शतक 


न ~--= 
श्रो मुहमो होतो नही 
धन होतो मम पास । 
लिखतो सुवरण श्राखरा, 
हाडी रो इतिहास ।११३१।। 


शब्दां - मुदटगो महग, भ्राखरां=प्रक्षरो मे । 


मावायं - कवि का कयन है कि यदि सुवणं मेहा नदी 
होता भ्रथवा मेरे पास धन होतातोरमे वीरागना हाडीका 
इतिहास स्वणाक्षरो मे ही लिखता 1 


~~ 
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कै भीता काटी हु 
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